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मूल्य एक रुपया पचास वैस । 





रिकः नेतिक्त, धार्मिकः शिक 
भी दिया गया दहै, जो मञुप्यमाच्रके लिय खभदायक है तथा 
खियोको घ्ररवाटाके साथ परस्पर क्रिस प्रकार त्याभपूवेक 
व्यवहार करना चाद्ये यह भी वताया गया दै1 ज्ञान, 
वैराग्य; भक्ति, सदाचार ओर मन-इन्दियेकि संयमकी वाते तो 
कल्याणकामी पुरषोके स्यि इस्मं पर्याप्त हैँ । उत्तम गुण, 
उत्तम भाव, सस्पुर्पाके सङ्गः महिमा, गुणः, प्रभाव पवं गीता- 
रामायण आदि अध्यात्सविषय= दासो स्वाध्याय आदिकी वातं 
पीचिषीदहै। दुद्धी ओर अनाथो निष्काम सेवा करनेसे 
मचुप्यकी शीघ्र उन्नति टौ लक्ती है तथा गृहस्थाश्रमे रककर 
किस प्रकार यपा जीदन विताना चाहिये, यद्‌ भी वताया है। 
ईश्वर, सहात्मा, शख ओर परलोके श्रद्धा-विदवाख करनेसे 
शीघ्र कस्याण होनेकी शत वतायी सयी है । ईश्वरभक्ति-विषयमे 
गीताक्नो ताच्विक विवेचन भी क्विया गया है णवं आाह्यो्ो 
परस्पर किस प्रक्र प्रेम-व्यवहार करना चाहिये, यह भी 
दिलाया गया है । 

कोई भी भां या माता-वहिन इसे पट्क्रर टाभ उरा, 
उनका मै आभारी ह| पुस्तकम उयिर्यो रहनी स्वाभाविक है, 
अतः इसपर जो भी चुधिर्यो रदी ह, उनके खये विज्ञजन क्षमा 
कर ओर मुञ्चे सचना दैनेकी छपा कर । 
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श्रीनारद अर श्रीदिष्णुपुराणके इछ 
मह्यपणं शिप 

ध्वरृहल्नारदीयपुराण अववा श्रीनारदर्ुराणके नामसे जो मुद्रित 
प्रत्या उपब्ध होती हैँ उनमें श्ीविङकटेश्सरेसकी प्रतिके भति- 
रिक्त प्रायः भीमे लगभग ४२ अध्याय ही पिक्ते ह| ये अध्याय 
्रीवङ्करशवरप्रू्की प्रतिमे भी प्रन्धकरे आरम्भसे ही दुह साधारण 
गट-मेदके साव व्यो-के्यौ आये है । अन्यान्य बु प्रतियोमे वक्ता 
नारद ठै, पर इसमे नारद प्रनकन्ता है ॐौर वक्ता सनकादि ई । 
ईस नारदपुश्षणमँ व्रप्रित पुराण-त्रिपय-सूचीके अनुसार यह पचीस्ष 
इजार रंखोकोका बताया गया हे; परंतु श्रवरङ्कटेशस्रेसकी सुद्रित 
प्रतिमे भी पचीस हज।र शोक नदी भिठते | 

इस ना्दपुराणकरे पूवेभागमे श्रीसनकादि सुनियोके दवाय 
श्ीनारदजीके प्रति अनेकों प्रकारके उपदेश दिवे गये है, जि्षमे 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, उपाघना आदि आध्यासिक विषय तो 
प्रचुर मात्राम है ही, साध दह) वेदक छः अङ्गशिश्वा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, अ्योतिष ( गणित, जातक, संहिता ) भौर छन्द 
इत्यादि लोकिक ङानके पम्बन्धमे भी संक्षेपमे बड़ा ही सारगर्भित 
तश्रा उपयोमी वित्रैचन है । उषम बहृत-पी बातें सीखनेयोम्य तथा 
मह्प्रणे है । 





६ मचुष्य-जीवनक्रौ सफलता 


नारदपुराणे पूवेभागकरे सातवे अध्यायमे ्गावतरणके सङ्गे 
श्रीतनकजीने सुयवंशीय राजा बाहुका एक ४.1 1 पण 
इतिहास कहा दै । उसमे अध्यासशिक्षके साथ हं ^ भी 
बड़ा घुन्द्र प्रकरण दे । इस प्रद्गमे सत्पुरूषोकी जेर अतुलनीय 
महिमा मिलती है, वेसी अन्यत्र कीं न्ह देग्वी गयी । यह प्रसङक 
सवकै व्यि ध्यान देने योग्य है । 

राजा बाह अपने धर्माचरणके प्रभावसे प्रम रेश्चयसुम्पन्न हो 
गयं ये, कितु एक समय उनके मने अपूयादोषकरे कारण बड़ा 
भारी अहंकार उत्पन्न हो गया, जिससे बे अत्यन्त उदण्ड हो गये, 
त हेहय ओर ताख्जङ् लु क्रिय उनके राश्र वन गये तथ। 
उन्होने आक्रमण करके राजाको युद्धम परास्त कर्‌ दिया । राजा 
व्यन्त दुखी होकर अपनी गर्भवती प्नीके साय वनसे चे गये । 
बहत सम्‌ वीतनेके वाद॒वन्े ही ओं सुनितरे आश्वसते निकर 
रोगम्रस्त होकर राना वाह संसारसे च> वसे, तव गर्भवती होनेपर 
भी उनकी पत्नीने चितापर पिके साथ जल्कर सती होनेका 
विचार किया । इसी वीच परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ तेजोनिषि महात्मा 
भवे सुनि वरहा आ पचे ओर रानीवो चिताप्र चने लये 
उदयत देख उन्होने बडे सौम्थ शब्दम सभ्चते हए कठा-'राजपुत्री! 
ठ्‌ निशवय हयी पतिव्रता है, वितु चिताप्र चदनेका साइसपूण कारय 
न कर; क्योकि तेरे गभेसे चक्रवती वाख्वः है तथा गर्भवती नारी 
ल्य चितारोहणका निषेध है |! 

ओव सनिके समञञानेपर पतित्रता रानी चितारोहणसे निन्त 
हो गधी ओर पतिक चरणे पड्कर विलाप करने 
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0 ॥ 
६. ~. <~ ज्ञाता महातमा ओवने रानीसे कहा--"महामागे 






स 1 त त ~ 
कै^.. ~` ठततमय तुश्च अपने खापीकै मृतक शारीरका दाह संस्कार 


कार... ". त है; अतः शोक व्यागकर समयोचित काय कर । पण्डित 
हयो या प्रखे, ददि हो या धनवान्‌ तथा दुराचारी हो य सदाचारी-- 
सवरपर म््युकी समान द्रष्ट हे | नगरमेहो या वनम निक्त जीवने 
जो कमं किया दै, उसे उ्तका फल-भोग अवश्य करना पड़ता है । 
नेसे दुःख वरिनाही दुखाये प्राणियोके पास चके अति है, उसी 
प्रकार सुख भी आ सक्त दा मेरा सत है| इस विषये 
कोला दे ओर वित्ेककर 





प्रारव्य दही प्रवल ड , अतः 


9 
८4 % 4 21 


द्वारा धेय धारण्‌ करक सुखी हो जा ।' 

म कटकर सुनने उसके एवाय दाह सम्बन्धी सव कायं कसाये । 
फिर रानीने रोकः त्याग दिया आर सुनीश्चरको प्रणाम करके कहा- 
भगवन्‌ ! आप-जंदे संत दृसरोकी मखई) ही अभिलाषा रखते हे 
इसमे कोई आश्वयदी वात नरह ह | जौ दूरके दुःखे द्वी अण 
दूसोकी श्रसम्नतासे प्रसन्न द्योता है, वह नरखूपधारी जगदीश्वर 
नारायण दही है । संत पुरर दूसतेका दुःख वृर करनेक ट्यि शाख 





नाते ह भर अवसर आनेपर सवका दुःख दूर करनेके ल्ि ही 


शाखेके वचन कहत हैँ | जदा संत र्हं, बहो चसे ही दुःख नही 
ताता, जपे सयक रहनेत स्थानं अन्धकार नहा चद सका | 
तदनन्तर रानी वहा ताटावकरे किनारे वि्रिपूचकः पतिकवी 
अन्यान्य पारलोकिक्र कियाद की --तिखन्गल आद दी । उस 
समय वर्ह महाता ओव सुनिक्रे उपलित रहने कारण एक बड़ी 


८ मलुष्य-जीवनकी सफरता 


अद्भुत घटना घटति हई । राजा बाह महान्‌ तेजसे प्रकाशित 
दिव्य्य॒ होकर चितासे निकले ओर श्रेष्ट स्फः क 
स॒नीख्वर भोवंको प्रणाम करके परम धामको चठे गये । (2 
धके पसे अदूमुत प्रमावका वणन ५रते दए श्रीसनकजी कहते है _ 

मशषपातकयु्ता वा युक्ता वा| चोपपातकेः । 

प्र पद्‌ प्रयान्त्येव महद्धिरवटोकिताः ॥ 

कटेवरं वा तद्धर्म ॒तद्भूमं वापि सत्तम । 

यदि परयति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌ ॥ 

( ना पूं ° ७ । ७४.७५ ) 

“जिनपर्‌ महापुस्पोकी दष्ट पड़ती हे, वे महापातक या उप- 
पातकसे युक्त होनेपर भी अव्य प्रमपदको प्राप्त हो जाति है । 
पत्रिता महापुर यदि किसी प्रत रारीरफी, शरीरके मस्करो 
अथवा उसके धको भी देख ठे तो वह मृतक मनुष्य परम गतिको 
प्राप्त हो जाता है | महापुरुषोकी महिमाका कसा ज्वलन्त उदाहरण 
३ । अस्तु ! 

षि पतिका श्रादकम कनेक वाद रानी ओ मुनिके 
पर चरी गयी ओर समयपर इसी छेदी रानीके गर्भसे 
प्राणग्रषद्ध राजा सगरकी उष््ति दई | 

श्रीनारदपुराणके उत्तरभागे महपिं वतिष्ठजीनेवरपग्र् सान्वा- 
ताके रति प्रधानतया एकादरी-त ओंर विभिन्न तीर्थोकी सहिमाका 
वणन किया है । वँ एकादशी माहाल्यवर्भनमे विषणुभक्त राजा 
(भग्‌ जडा सुन्दर जत्य विचित्र इतिहास हे । त सावभौम 
( चक्रवती ) राजा ये| वे भगवद्रक्त तोये ही, सदा एकादशी- 








/ 4. 


श्रीनारद ओर श्रीविष्णुपुराणके कुछ महस्वपूणं विषय ९२ 


छ. ~ 
न= छ तपर रहते थे | वे एकादशोके दिन ह्याधीपर्‌ नगाडा रख- 
क. ~` , तव ओर यह्‌ घोषणा कराते घे कि आज एकादशी तिथि 


द. दिन आट वर्ते अधिक जौ पचासी वधते कम आयुवाडा 
जो मन्दबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा कोम क्यो न हो,दण्डनीय होगा 
अधवा उसे नगरखे निर्वापित कर दिया जायगा | राजक इस प्रकार 
बरोपणा करनेप्र सव दग एकाद शी-तरत करके भगवान्‌ विष्णुकरे परम 
धाममें जाने ठे यो उतत चक्रवर्ती राजक राव्य जो लोग भी म्युकतो 
प्रा होतेये, वे पातकशनय शोकर भगवान्‌ विष्णुके प्रम धाभ चले 
जाते ये । पापियके अमवसे यातना प्रदान करनेवाछे सम्पूणं नरक सुने 
हो गये, यमरजका विभाग सर्वया नारबरहित हो गया | 

इनसे भी वद़वर्‌ कीर्तिमान्‌ नामक एक चक्रवती ९जा इए है, 
जिनका सारे भूमण्डव्पर शासन था | उनकेविषयमे सन्द पुराणके वेष्णव- 
वण्डर्म इ प्रकार वणन मिलता है कि वे महान्‌ विष्णुभक्त ये | उनके 
तदुपदेश्चे समन्त प्रना सदाचार ओर भक्ति धूण हो गयी । उनी 
भक्ति ओर पुष्यके प्रभावपनेयमराजकर वह जो पहले प्राणी थे, उन सवकी 
पदति होने कगी. ओर वतमानमे मरनेवाले सव लोग प्रमगतिको परत होने 
रो | इससे नये प्राणियोका यमलोके जाना हीवद हो गया । इत प्रकार 
यमलोक विलुठ सूना हो गया | तव यभराजने जावर व्रहमाजीसे कहा । 
नरलाजी उने साथ लेकर शरीविष्णुमगवानू पास गये । दोनोने भगवानको 
प्रणाम क्रिया । रिएव्रह्ाजौ बोले-श्रमो ! आपके श्रेष्ठ मक्त राजा कीति 
मानक प्रभावसे सव मनुप्य अविनारी-पदको प्राप्त हो रहे है, इससे यमलोक 


सूना ह्यो गया ई ।› तत्र भगवान्‌ ग्िष्युने हँसते हए कहा-“जिग्डोने भरे 


यि सव भोगोका त्याग करके अपना जीवनतक मुञ्चे सौप दिया 
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है, जो सये तनय हो गये है, उन महाभागभक्तोको प कंसेत्याग सकत 
ह १ राजा कीर्तिमानको इस पृरधवीपर मैने दस "चो 
दी है | उक्षमेसे आट हजार वष बीत चुके हँ । दोष आयु ओ? \ 
उन्हे मेरा सायुज्य प्रा होगा । जवतक ये धर्मात्मा भक्त राजा कीर्तिमान्‌ 
जीवित हे! तवतक तो पेसा ही होगा; परन्तु संतापे सदा रेस 
चटत्रा नहीं ॥ 

एेसे-पेसे महान्‌ पुण्यवान्‌ तथा तेजी श्रष् राजा हमारे इस 
मारतवषमें हयो चके दै । जवतक ह प्रध्वीपर राजा कीर्तिमान रद 
तबतक सभी मनुष्योका उद्धार होता रहा, कोई भी यमलोकमे नही गया; 
विंतु फिर भी सव जीवोका उद्रार नदी हआ । पर जव उद्धारका भार 
घुखा हैँ आर एवः जीवका भी कल्याण होता हे, तव सव जीवोंका भीः 
कल्याण हो ही सकता है, यह न्याथ है | सवके कल्याणक चयि; 
राक्ोमे जत प्रकारक षुन्दर वाक्य मौ पिरत है - 

सव॒ भवन्तु खांहनः सवं सन्तु निरामयाः । 

सव भद्राणि पश्यन्तु मा कचिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥# 

“सव प्राणी खी हो, सव नीरोग हौ, सभी कल्याणका अनुभठ, 
करे, को भी दुःखका भागी न वने |' 

यदि सवके कल्याणङ्गी बात असुम्भव होती तो रेसे वाक्य 
कर्योकर कदे जति । यदि कटं फ "जव सवका कल्याण आजतवं 
नहीं हआ तो अव कैसे हौ स्कताहे तो रेता कथन नरह 











% श्रीगण्डपुराणम यद ङो उप प्रकार भिल्त। है-- 
शषा मङ्गलं भूवाल्सवं नन्त निरामयाः । 
सवे भद्राणि पवन्त॒ मा कश्चिद्‌ दुःलमाग्मवेत्‌ ॥ 


( उत्तरखण्ड ३५ | ५१ ). 


| 
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वनता; कयाक् जव एकका कल्याण ह्यो सकता ह, तत्र इजाप्का 


५6 


‰. ~ &दै, लखका भी हो सकता है एवं सका भी हो सकता 
0 ~ <= ^~ (~ 
ॐ - (युक्त ओर्‌ गुक्तिसङ्कत बात है । इसका विरोव नदीं किया 


जा सदता | णक मदचष्य लसाका-क रोड सास्वक्रम भटकतां 
इञ] जा रहा ह, उसके मुत आजव नह्‌ हट, ही भी साधनं करनेसे 


उसकी युक्ति हो सकती है; क्योकि साधनद्रारा सक्ति होती है; इत 
विषयमे सभी यान्न सहमत हँ । फिर हम यह वसे कह सक्ते टं कि 
खों -कयोड ब्रह्य बीत गये, अभीतक सवक्षी मुक्ति नदीं हई तो अव 


भी नही हो सकती ।' हमारा यह कथन अयुक्त ओर याखविरुद्र होगा; 
क्योकि यदि मुक्ति नहीं होती तो उसके यिय खोग प्रयत्न क्यो करते 
तथा शाखोभे जो भक्तियोग, ज्ञानये योग, ध्यानयोग आदि 
साधनोंहयारा मुक्ति वतदलायी गयी हे, वह भ अप्रमाणित होती, छि 
पसे अनेकों उदाहरण भी निक्तं हं । धुव, ब्रहाद, द्ुकदेव, वामदेव 
अम्बरीष आदि अनेकः पुर्प् मुक्त दए ह । इसट्ि यह वात सिद्ध हो 
जाली है वि जव एक पुर्प मुक्त हो सकता है, तने हजारो, लाखो, 
करोड़ों भी मुक्त हो सकते हे । इस न्यायसे सभी सक्त हो सवते दै । 
अतः जो वात आजतक नही हई, वह भविष्यमे नहीं हो सकती, पेसा 
कहना अयुक्त हे । 

आप ग्रन्धोये कीं भी एेसा नहीं कहा ह कि स्वका कल्याण 
नहं हो सकता, तव दिर सवका कल्याण नहीं हो सकता-पसा हम 
किस आवारर माने । यदि क कि जवर राजा कीर्तिमान्‌ जैसे 
धर्महा भक्त भी सवका उद्धार नहीं कर के तो दूसरा कौन कर 
सकता हे ? तो वह कंहना भी उचित नही है; ्योक्ति यह तो 


१२ जष्य-जीवनकी सफठता 






शाक्षमे कहीं न कहा गया करि जो काय राजा र) 
कर से, वह दूसरेके द्वारा भी नही हो सकैगा । वदि ,. 
भी बदृकर परस दयालु, परम उदार, निष्का त्रेमी भ. तो 
सवका उद्धार हो सकता है, इस विषयमे एक कहानी हं -- 

एक निष्कामी प्रेमी भगवद्भक्त धा । उसकी भक्तिके प्रभावसे 
भगवानूने उसवो पर्यन्त प्रकट होकर दशन द्यि ओर कडा 
तुम्हारी इच्छा हो सो वर मगो ।' भक्तने उत्तर दिया--सुकचे किसी 
व्रातकी इच्छा नहीं है ।' फिर मगवान्‌ने वार-वार आग्रह्‌ किय-- 
तुम्हे कोई इच्छा नही है, तव भी हमारे संतोषके ल्यि तुम्हारी 
इच्छा हो वही वर मोग सकते हयो ।' विशेष आग्रह करनेपर भक्तन 
कहा-श्रमो ! एेसी ही वात है तो जीवमात्रका उद्धार कर दीजिये | 
भगवानूने कहा-“सवकरे पाप समाप हए विना सवकी मुक्ति नदी 
हो सकती । इनके पा शरभो ' 
सुवक्रे पापोका दण्ड पै अकेढा मोग दंगा । आप सवको मुक्त कर 
दीजिये । भगवान्‌ने उत्तर दिया-तुम मेरे भक्त हो; इसव्यि सवके 
पापका फर तुमको कँसे गताया जा सकता है ? भक्ते कहा-- 
“देता न करं तो सवक पापकरो साफ़ कर दीजिये |` मगवान्‌ वोटे- 
“देस सम्भव नहीं है ।' भक्तने कहा-- “असम्भव भी तो नहीं हैः; 
क्योकि जव एककी सुक्ति होती है, तब इसी न्यायसे सवकी भी हो 
सकती दै । फिर आप तो साक्षात्‌ ईर दै, आपके व्यि तो दु 
भी अ्तम्भव हे ही नही; क्योकि आप सवश्चक्तिमान हे, कतुमकतु- 
मन्यथाकर्तं समथः है । आप अपम्मवको भी सम्भव कर सकते 
ह | भगवान्‌ बोले--धत्स ! तुम्हारा कथन टीक दै; किन्तु 
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मे पसा, नष्री कर सकता, इसके च्यि मँ ठाचार द्व |' भक्तने 
क ~ य्‌ * यदि आप नहीं कर सकते तो किर आपने आग्रह 
करः. क्यों कहा कि तम अपने इच्छानुसार वर मग छो ? 
भापको यही कहना उचित धा कि तुम द्वी, पुत्र, घन, मान, 
प्रतिष्ठा, दीर्घायु, स्वर्ग या मुक्ति मंग दो | इसपर भगवान्‌ने 


उत्तर दिया-- तुम्हारा कहना टीकः है । तुम्हारी विजय हई शौर 


<] 


> 1 = = = 4 म त्रि 0 री 
घ्म हर £ भक्तन क्हा-- इसमे मेरी विजय क्या इड, मेर 


विजय तो तव होती, जवर आप सवका व स्याण कर देते ?' भगवानूने 
कहा ` वका कट्पाण तो सम्भव नर्हा जतु यरे दर्शन, मापण, 
छदा, वर्तालाप, स्मरण तथा नाम-गु्णीकि कीतनसे मनुष्यका 
कल्याण हो सुकता है; तुम वड दयाट्‌ ओर उदारचित्त निष्कामी 
रमी भक्त हो, इसव्वि तम्हारे मी दशन, भाषण, स्प वार्ताखाप 
ओर नाम-गुणोके कीतनसे मनुप्यका कल्याण हो जायगा ।' भक्तन 
इस व्रातको स्वीकार कर छिया । 

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि सवका भी कल्याण हयो 
पकता है; किंतु भक्त अनन्यत्रेती, परम ्रदधावानः परम निष्कामी, 
उदारचित्तः सवका परम हित चाहनेवाटा ओर परम दयाट 
होना चाहिये । 

> > न > 

्रीविष्णुपुराणमें नाखदपुराणोक्त सूचीके अलुसार ते$्स हजार 
शेक वताये गये है; जित सुदित प्रतियोके छो अंशने तेल हजार 
शोक नही मिकते । 

इस विष्णुपुराणके छठे अंशम एक विरेष व्यान देने योग्य 


2. 
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प्रसङ्घ  । श्रीवेदध्याप्तजने कच्युग, श्र भौर चियद्ध 








अति घ; बतलाया हे | दाश्चरर्ज है 





मग्नोऽथ जाहवीतोयादुव्थायाद खतो सर 4 
सद्र: साधुः कटिः खाघुरित्येवं श्रण्वतां वचः ४ 
निमग्नश्च ससुत्थाय पुनः पराद्‌ महामुनिः । 
योषितः साघुधन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरो ऽस्ति कः ॥ 
(६।२।६८) 
उस समय गङ्काजीम इत्रकी खगाय मेरे पुत्र व्यापने जल्से 
निकख्कर्‌ उन सुनिजनोके नते हए यह वचन कहा कि कलयुग 
ही शष्ट दै' दद ही श्र हे । यह वकर वे महापुनि किर जले 
म हयो गये ओर फिर जल्ते निकञ्कर बेटे शिया ही त्ष 
&' वे ही धन्य दै; उनसे अधिक धन्य ओर कौन है | 


कल्को धन्य ओर शरष् कहनेका कारण तो यह है करि 


उपरमे केवट भगवनास-गुण-कीतन तथा वहत ही थोडे प्रयासे 
मनुष्यका प्रम कल्याण हो जता है | 

महामुनि पराश्रजी कहते हैँ- - 

अत्यन्तदुस्य कटेरयमेको महान्‌ गुणः । 

कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं व्रजेत्‌ ॥ 

( विष्णुपु* ६।२।५० ) 

ईस अत्यन्त दुष्ट कटिनुगमे यही एकः महान्‌ गुणदहे करि इस 
युगम केवट भगवान्‌ श्रकृष्णके नाम-गुणका संकीरन क्रनेसे ही 
शुष्य संार-बन्धनसे सुक्त हआ परमपदको प्रात कर्‌ ठेता है ।' 

इसीसे मिरुता-जुक्ता रोक श्रीमद्वागवतमे भी आता है -- 


; 
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भ्् ॥ @+.. 1) 
भ 1 2 रोपोकी {~ < । 
वशत्‌ यह उच्युग दोपोकी निधि है; परंतु इसमे एक 
= 


वडा गुणहं | व्ह गुणयहीहै किक नुग केवर भगवान्‌ 
धीढृष्णका संकीतन कंरनैमा्रसे द्य सारी आसक्तिं द्रुट जाती है 


, ओर प्रमात्माकी प्राहि हयो जाती है |` 


श्रीतट्तीदास्तजीने भी कह। है- 

कलिज॒ग सम जग आन नहिं जो नर कर विस्रास । 

गाइ राम गुन गन त्रिमल भव तर विनरहि भयास ॥ 

इस प्रकार शाश जगह-जगह कटियुगकी बड़ी भारी महिमा 
मायी गयी है । इतना ही नरह, सत्ययुगमं दक्ष वर्षोतकं ब्रह्मचये, 
वेदाध्ययन ओर भगवन्नास-जप आदिसे जो आत्मकल्याणख्प कार्यकी 
सिद्ध टौती है, वह कलियुग एक दिन-रातमे हो सकती है । 
्रीव्ेदव्यासजीने कहा है-- 

यत्कृते दशभिरवस्तेतःयां हायनेन तत्‌ । 

द्वापरे तच्च मासेन द्यद्रात्रण तत्को ॥ 

तपसो व्रह्मचयंस्य जपदश्च फलं दविजाः । 

प्राप्नोति दुरषश्तन कटिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 

{ विष्णुपु० ६ | २। १५-१६ ) 
दविजगण ! जो परल सत्ययुगम दस वपं तपस्या, ब्रह्मच ओर 
जप आदि करनेसे पिरत है, उसे मनुष्य तरेतामे एक वर्ष, द्वाप्रमे 
क॒ माप्त ओर कब्युगमें केवल एक दिन-रात साधन करनेसे प्राप्त 
कर लेता है, इसी कारण मैने कल्युगको श्रेष्ठ वहा है 
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१2 मङ्व्य-जौवनक्रौ सणटता 


> निः 


प्रसङ्ख दै । श्रीवेदव्याषठजीने कचु, शद्र ओर्‌ ती तथा 





अति धनः वतलया हे । पश्चरजी दः , 
मग्नोऽथ जाह्वीतोयादुव्थायाद खतो रर 4 
शदः सादयुः कटिः लाधुरित्मेवं श्रण्वतां वचः ४ 
निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः । 
योषितः साघुधन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरो ऽस्ति कः ॥ 
( ६।२।६;८ ) 
उस समय गङ्खाजीम इत्रकी खगाय संर पुत्र व्याने जलम 
निकख्कर्‌ उन मुनिजनोके सुनते हए यह वचन कहा कि कलयुग 
हीर दहै, शुद्र ही शरेष्ठ हे | यह्‌ कहकर बे महा पुनि एर जम 
मग्न हो गये ओर फिर जलत निकख्कर वोटे--पलि्यौ ही प्रे 
डैः वे ही धन्य है उनसे अधिक धन्य ओर यौन है | 


ऊल्थुगको धन्य ओर श्रष् कहनेका कारण तो यह है कि ` 


उपम केवट मगवनाम-गुण-कीतन तथा वहत ही धोड़े प्रयासे 
मनुष्यका प्रम कल्याण हो जता है | 

महामुनि परारारजी कहते है - 

अत्यन्तदस्य कटेरयमेवो महान्‌ गुणः | 

कतनाईव ष्णस्य मुक्तवन्धः प्रं वजेत ॥ 

( विष्णुपु० ६।२।४० ) 

ईस अत्यन्त दुष्ट कटिनुगमे यही एका महान्‌ गुण है कि इस 
युगम तेवर भगवान्‌ श्रकृष्णके नाम-गुगका पंकीन करनेसे ही 
गुष्य संसार-बन्धनसे सुक्त हआ परमपदको परा कर्‌ ता है ।' 

इसीसे मिर्ता-जुख्ता स्लोकः श्रीमद्वागवतमें भी आता ह 


् 





॥ 


> [0 ~ ६ 
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८ 





षनिधे राजघनस्ति देको, जानः जः) 
"~ {जन्नत =द्यकां सहान्‌ २५ष्;ः 


~ पदैव कृष्णव्य मुक्तसङ्गः परं बजेत ॥ 
"र (६1) 
+ 4 ता 1 ल ~ ञ्स = एक 
-वयान्त्‌ ¦ वह दच्युग दोपोकी निधि ह ; प्रतु इसमे एः 


नेत व्ड़ागुणहं | वह गुण यही है कि कट्यिगमे केवल भगवान्‌ 
शीङृष्णका संकीतन कंरनैपात्रसे दयी सारी अ सक्तां ष्ट जाती हैँ 


, ओर एरमात्माकी प्राति हो जाती हे |. 


श्रीतटसीदास्तजीने भी कहा है- 
कटिजिग सम जुग आन नहिजो नर कर विस्वास । 
गाइ रास गुन रान व्रिमल भव तर बिनि प्रयास ॥ 
उस प्रकार शाम जगह-जगह कटियुगकी बडी भारी महिमा 
नाया गया हे । इतना ही नही, सययुगमे दत वर्पोतकः बरह्मचर्यं 
उंदान्ययन ओर्‌ मगवन्नाम-जप आदिसे जो आत्मकल्याणरूपं कार्यकी 
सिद्ध दती है, वह दःल्युगमं णक दिन-रातमे हो सकती हें । 
श्रीवेदभ्यासजीने कहा दै-- 
यत्ते दशाभिवपैस्मेतयां हदायनेन तत्‌ । 
द्वापरे तच्च मासेन द्यदःरात्रण तत्को ॥ 
तपसो व्रह्मचयंस्य जयपद्वेश्च फं दविजाः । 
शाप्लोति दुरषश्तन कटिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
( विष्णुषुर ६।२। १५.१६ ) 
“हे द्विजगण ! जो फल सव्ययुगमं दस वपं तपस्या, ब्रमच्य ओर 
जप आदि करनेसे पिटत। है, उसे सलुष्य त्रेतामे एक वप, द्रापरमे 
रक माप्त आर कयुगमें कवर एक दिन-रात साधन करनेसे प्राप्न 


कर जेता है, इसी कारण मैने कल्युगको श्रेष्ठ कहा है | 


१६ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


स्कन्दपुराणे भी कहा है- । 

(~ ~ छर ९२६. 

दशवषेस्तु यत्पुण्यं क्रियते तु कृते थ 
न स 

तेतायामेकवपंण तत्पुण्यं साध्यते ति ४ 
दवापरे तश्च मासेन तदनेन कट युगे। 

( ( ब्राह्म ° सेतु ° ४२। ३-४ ) 

(सत्यधुगमे दस वषम जो पुण्य ठाम किया जाता है, उसी 

५१ ¢ रि >> ॐ अओ बही व 

ुण्यको ्रताधुगें मनुष्य एका वमे सिद्ध कर ठेते है ओर वही दापये 

एक मासं ओर कल्युगमे एक दिनम ही ब्रात किया जा सकता हे ।` 


गार. 
: 0 


सत्ययुगकी अपेक्षा कल्म धोड़े समयमे ही कल्याण ह्य 
जाता हे; इसके षिवा उसमे घुगमता भी हे । सत्ययुगे ध्यान कारनेसे 
जो परमात्भाकी प्राठिर्प सद्वि होती ह, वह कट्ियुगमें केवलः 
मगवान्‌क नाम ओर गुणक जप-कीरतनसे ही हो जाती हे । 
श्ीवेदव्यासजीने वतलया है- - 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञसत्ेतायां परे ऽ्ययन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीत्यै केरावम्‌ ॥ 
धमत्किषेमतीवा् पाप्नोति पुरुपः कदो । 
अल्पायासेन ध्मे्ञास्तेन तुोऽस्म्यहं कटेः ॥ 
( विष्णुपु° ६ ।२। १७.२८ } 
“जो कट सत्पयुगमे ध्याने, तरतमे यज्ञो अनुष्ानसे ओर 
द्ापरमे देवपूनासे श्प होता है, वही कच्युणमे केरावके नाम- 
गुणका कीतन करनेसे मिल जाता है । हे धर्॑जञगण ! कुरे 
थोडे पर्तिसे ही पुदपकौ महान्‌ धर्मकी परप हो जाती है, 
रसीयिये मै कलियुगे अति संतुष्ट ह्|' | 
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श्रीमद्धागवतमे भी इसी प्रकार अता है-- 
क्ते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं तायां यजतो मद्देः 1 


द्वापरे परिचयीयां कटौ तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
३ (१२।३।५२) 


त्यधुगमे मगवानका ध्यान करनेसे, ब्रताम बडे-वडे यज्ञके 
दारा उनकी आराधना करनेसे ओर द्वापरम विषिपू्क उनकी 
पूजा-सेवासे ज फल मिख्ता है, वह कटियुगमे कैव भगवन्तं 
नाम ओर्‌ गुगोका कोतन करनेसे ही प्राप्त हो जाता है । 

कर्ही कही तो य्हय॑तक भी मिक जाता है करि कटिुगमे 
भगवान्‌ मजनके व्रिना मुक्ति हो ही नदीं सकती; किन्तु हम- 
ठोर्गोको कम-से-कम यह तो मान ही लेना चाहिये कि अन्य 
साधनोकी अपेश्ा य भक्तिका साधन घुगम ओर श्रेष्ठ है तथा 
भगवान्‌के नास ओर युणोके रीतनका फक अन्य॒युगोकी अपेक्षा 
कटियुगमे अयिक हे ओर यह॒ भी मान केना चाहिये कि इसमं 
परमात्माकी प्राप्ति घुगसतासे तथा अल्पकाल्मे ही हो सकती चा 

श्रीपराशरजी कहते है - 

तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कमभ्धमञुत्तमम्‌ । 


करोति यं तयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥ 
८ विष्णुपु० ६।१।६० ) 


(सत्ययुगे तपस्यासे जो उत्तम पुण्यराशि भ्रात कौ जाती ह 
उसको मलुष्य कल्म भोडा-सा प्रयत कानेसे ही भ्रात कर 
सकता है ।' 

स्कन्द पुराणमे भी बतरया है-- 


म० जी० स० २-- 


क मयुष्य-जीवनक्री सफखता 
कटेदांषनिधेदरैव शर्णु सेकं मदहाशुणम्‌ । 
यद्र्पेन तु कालेन सिद्धि गच्छन्ति मानवाः ॥ 
( मदिश्वर० कुमा० ३५ । ६९९ ) 
वपि कटिदुग समस्त दोषोका भण्डार है) तंूप्रि उसमे 
एके महान्‌ गुण भी है, उसे नो । कल्किारम थोडे ही समय 
साधन करलेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त हो जति है 


हृष समय हमलोग कट्युगमे श्रिवमान है, अतः हमलेगोको 
भगवक्पासे यह ुअवसतः प्रात हो गया है । अव्र हमे इतत अवकतरसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये । हम उचित है कि भगवानूक नाम ओर 
गुणोका स्मरण तथा मगवानूके नामका जय ओर की$न केव 
भगवत्‌ ग्रापिकै उद्देश्यसे ही निष्कामभावपूक श्रद्वा्रेसदहित 
नित्य-निरन्तर कनेक स्थि प्राणपर्न्त चेश कै | अन्य कायं ह्लं 
यान हों अथवा अन्य कार्यम वो वाधाभीआ जायतो कोई 
चिन्ताकी वात नहीं है | मनुजीने भी कहा है-- 
जष्यनेव ल संसिद्धयेद्‌ वराद्मगो नाच संशयः । 
क्योदन्यन्न वा योन्यो बाह्मण उच्यते । 
( मनु° 1 ८७ ) 
श्रालण केवर जपसे ही पिद्वि पाछेता है, इतमे को संदेह 
नहीं है । व अन्य कुछ करेया न वरे, (एेसा षह ) ब्राह्मण सबक 
मित्र कहा जाता है | 
यजपि यहां बह बात ब्राह्मणक च्वि कदी गयी है; कितु 
शालोका उदूदेश ाणको अप्रसर करके ही सवको धम॑का उपदेश 
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देनैका रहता है, इत कारण यह सभी थ्ि खमू पडता है । 


अव इप्तपर व्रिचार करे कि दृद श्रेष्ठ ओर धन्य क्यो 


श्रो व्यि तो शाघ्ोम बहत ही घुविधा दी गयी है। 
बल; क्षत्रिय अर्‌ वदप --पन्ग, दान; वेदाभ्यां ओर व्रह्मचय- 
पाटन आदि खधर्मोक्ता पान करके वड़ी कटिनाईसे उत्तम गतिं 
आत्त करते है; वितु शुद्र कैव उन तीनों वर्णोकी सेवामत्रसे 
अनायास ही उत्तम गतिक प्राप्च का छेत। है । 


श्रीविष्णुपुराणमे कडा है-- 
वतचयीपरेश्रद्या वेदाः पूवं द्विजातिभिः। 
ततः खधर्मसस्पराप्तेरय्टभ्यं विधिवद्धनैः ॥ 
जयन्ति ते निर्जोदकोकान्‌ कडेरोन दहता दविजाः 
द्विज शु्ू्येेष पाकयज्ञाधिक्रारवान्‌ 1 
निजाञ जयति वै टोकाञच्छ्र्रो धन्यल्र स्ततः ॥ 
(६।२। ६९; २२ २३) 


(~ > = ¢ न 
(्विनातियोको पहये व्रह्मचयत्रतका पाख्न करते इए वेदाव्ययन 


` करना पडता है ओर रर खधर्माचरणसे उपाजित धन्कै दारा 


विपिपूबक यज्ञ॒ करने पडते हँ । दविजगण ! इष प्रकार वे अत्यन्त 
क्ठेशसे अपने उत्तम लोकोको प्राप्त करते है वितु जिसे केवल 
८ मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका हौ अधिकार है, वह शद द्विजोकी सेवा 
करके ही अपने उत्तम लोकोको प्राप्त कर ठेता है, इसल्यि वह्‌ 
अन्य जातियोकी अपेक्षा धन्यतर है ।' 


२० मच॒ष्य-जीवनकी रू फटता 


हस्य रद्रोको एेसा अवतर पाकर सबकी सेवा करके विरोष 
राभ उठाना चाहिये । 


कोई भी शगुमकमं हो यदि निष्काममावसे किया जाय तो 
उससे तुरंत युक्ति हो जाती है । कमेक फलका, उन वर्मोकी ओर 
विषयोकी आसक्तिका एवं अमिमानका त्याग करके समतापूवक 
शाल्विहित सम्पूण कमोकि करनेका नाम ही कमयोग है । इष 
प्रकारके योपके साधनसे मनुष्यकी सुक्ति शीघ्र ही ह्ये जाती है । 
भगवान्‌ कहते है - 
योगयुक्तो सुनिर््॑ह्य॒ नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ५।६) 
“कमयोग सुनि ब्रहको शीघ्र ही प्रा हो जाता है ।! 
यदि सबको भगवानका खर्प मानकर उनकी सेवा की जाय 
तो वह भफिग्रधान करमवोग होनेके कारण उच्चवोषिका सर्मगरेष्ठ 
निष्कामकमे है । भगवानने वहा है - 
यतः भन्रृत्तिभूतानां येन॒ सर्वमिदं ततम्‌ । 


खकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८।४६ ) 


“नित परमेरसे सम्पूणं प्राणियोकी उसपत्ति हई है ओर ` 


जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेदवसकी अपने 
खामाविकि केद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्विको प्रात हे 
नाता है।' 


इसय्यि अपने-अपने खाभाविक शाक्त कमोकि अनुसार सेवा 
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करनेका तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अदि वणोकिं ल्य भी व्रिधान 
है; क्योकि इती उद्यसे मगवान्‌ने गीताम अगरहये अष्यायकरे 
४२, ४३ ओर ४४ वें इोकोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श्रोके 
ख्य उनके पथक्‌ -पुथक. खधमदूप कमका प्रतिपादन किया है एवं 
सभीके लिये सवम भगवद्‌बुद्धि करक अपने-अपने कममोद्रारा उनकी 
सेवारूप पूज। करनेशे प्रम सिद्धिकी प्राप्ति बतटायी है । 


शद्रोके यि तीनां वर्णोकी सेवा करना मुष्य है; क्योंकि उनकी 
आजीविकाका क्म भी सेवा ही है । इसीष्यि दूसरे वणंवासेका 
अपनी आजीविकाके व्यि तीनों वर्गोकी सेव्राशूप कमं करनेका 
अधिकार नदीं है; किन्तु आपत्तिकाख्मे तो अपनेसे समान ओर 
ठच्च वणवालोकी सेवा सभी कर सक्ते ह । जेसे--वेस्य ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर्‌ वंश्यको तथा क्षत्रिय ब्राह्मण ओर क्षत्रियकी सेवा कर 
सकता है । खाथका व्याग करक निष्काममावपूवक ईस्वर-युद्धिसे तो 
सभी लोग सभीकी सेवा कर सकते हँ | 


आजकल ठग जो यह वहते है कि त्रा्मणोने शदरौको पददल्ति 
करके नीचे गिरा दिया, यङ उनकी भूल दहै । जिन्होने शाखलका 
अध्ययन नहीं करिया है वे ही रेप्ता कह सकते है । शाक्ोमे जो 
खधर्मपाठनको सवसे वदृश्षए बतलाया है ओर उसका फ उत्तम 
गतिक प्रामि का गथा है, वह त्राह्मणोकी अपेक्षा शदोकै व्यि बहत 
ही सुगम है । इसी दषस श्रवेदन्यातजीने शोको 9 ओर धन्य 
कहा है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने उच्च वणक अभिभानसे शरद्ोको 
तुच्छ समक्षकर यदि उनकी अवज्ञा करते है, तो यहं उनकी गर्ती 
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है; क्योकि सवम भगवान्‌ ब्रिराजमान है, इसच्यि कोई भी मनुष्यं 
किंसीकी अवज्ञा ओर तिरस्का९ करता है तो वह भगवान्‌का दही 
अपमान ओर तिरस्काए करता है । अतः सभी मनुष्ोको उचित है 
कि अपनेसे निम्न वणेवालोंकी अवङ्गा कभी न करे; अपितु उन्हे 
रेष्ठ ओर धन्य समञ्चकर्‌ उनका यथायोग्य सम्मान करे, क्योकि 
शालं शद्रौको श्र ओर धन्य कह है तथा खाभाविक ही उन 
शमं उच्चजातिका अभिमान नहीं रहता | अभिमान किप्ी भी 
प्रकारका क्यो न हो, अमिपानमात्र ही सुधि बाधक है । 


अब विचार करते हैँ करि षय शरेष्ठ ओर धन्य वैसे है? 
ध नं म 
धमका पालन ओर उत्तम ोकोकी तथा परम गतिकी प्रापि लियोको 
पुरुषोकी अपेक्षा रीघ्र ओर अनायापत ही हो सकती है । 


श्रोवेदव्यासजीने कहा है- 


स्वधमस्याविरोधेन नरेरुब्धं धनं सदा । 
पतिपाद्नीयं पत्रेषु यष््यं च यथावि(ध ॥ 
तस्याजेने महाक्लेशः पाटने च द्विज्ञोत्त्ः । 
तथासद्धिनियोगेन विज्ञातं गहलं न्णाम्‌ ॥ 
पवमन्येस्तथा कलशैः पुखषा द्विजसत्तमाः । 
निजाजयन्त वे लोकान्‌ पा नापत्यादिकान्‌ कमात्‌ ॥ 
योपिच्छुश्षणाद्‌ भच्चैः कमणा मनसा गिरा । 
तद्धिता शुभमाप्नोति तत्सालोक््यं यतो द्विजाः ॥ 
नतिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा । 
तृतीयं व्याहतं तेन मया साप्िति योषितः ॥ 
( विष्णुपु° ६ । २। २५-२९ ) 
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द द्विजोत्तमगण ! पुरूपरंको अपने धर्मनुक्र प्रा कयि हए 
धनसे ही सवेदा घुपात्रको दान ओर विधिपृवंक यज्ञ करना चाहिये । 
इस द्रव्यके उपाजन तथा रक्षणमें महान्‌ क्लेद होत। है ओर उसको 

पापकायमे लगनेसे पुस्पोको जो दुःख भोगना पडता है, वह 
कठिना माट्म ही है | विप्रवरो ! इस प्रकार पुरुषगण इन तया 
रसे ही अन्य कष्टसाध्य उपायेसे क्रमश्च: अपने प्राजापत्य आदि डम 
सखेकोवो प्राप वते है, विंतु लिय तो कैव तन-मन-वचनसे 
पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी हितकारिणी होकर पतिकै समान 
भ लोकोतो, जो पुर्षोको अत्यन्त परिश्रमसे मिते है अनायास 
ही प्राप्तकर लेती हैँ । इ्ील्यि हे ब्राह्मणो ! मने तीसरी वार यह 
क्हाथाकि ष्य श्रेष्ठहें॥ 


इसी प्रकार शालोमे सभी जगह यह प्रसिद्ध है किं पतिकी 
सेवामात्रसे ही खी परम गतिको प्राप्त हो जाती है । 
श्रीतुट्सीदासजीने रामचरितमानसके अरण्यकाण्डमे कहा है- 
एकदड धर्म॑ एक वत नेमा । काय बचन मन पति पद्‌ प्रेमा ॥ 
वितु श्रम नारि परम गति रहं । पतिव्रत ध्म छाडि छ गहं ॥ 
--इससे यह सिद्ध हो जाता है करि ्ियोंको केवर पतिक 
सेवामात्रसे ही त्रिना हयी परिश्रम ओर सुगतासे परम गतिकी प्राप्ति 
हो जाती है । हतना ही नही, बह पातित्रय-धमके ग्रभावसे अपने 
पतिको भी परमधाममे छे जाती है । पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमे आया 
है कि श्भा नामकी पतिव्रता ली पातित्त्य-धमेका पाटन करती हई 
पतिसहित भगवान्‌करे परमधामको चटी गयी । उसके सम्बन्धे खयं 
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भगवानने यह कहा दै कि ज्॒भा पतितरता मेरे समान दै, वह अपने 
सतीलक ग्रमावसे ही भूत, भविष्य ओर वतमान तीनों कार्टोकी 
वातं जानती है । 

पदमपुराणके भूमिलण्डम वणेन आशा है कि ककल वस्यकी 
पत्नी घुकलाको उनके पातित्रत्यक प्रभावसे प्रसन होकर ब्रह्माः 
विष्णु, महेशा ओर इद्र आदि देवताओंने साक्षात्‌ दशन देकर वर 
मोगनेको कहा था | उस समय कृकलने पूष्ा--देवताओ ! आप- 
डोग मेरे किंस पुण्यके कारण पल्नीप्तहित सुक्चे वर देने पधारे हैँ ? 
तव इन्द्रे कहा- “मलोग तुम्हारी धमपत्नी सती सुकखके पाति- 
्रत्यसे संतुष्ट होकर तम्हं वर देना चाहते है ।' सुकरके सद्‌ाचारका 
माह्यस्य घुनकर उसके पति कृकर बड़े हर्षित इए । तत्पश्चात्‌ उन 
दोनोके दवार भगवानूकी भक्ति ओर धम अुराग-ग्रापिका वर 
मोगनेपर देवतागण उन्हं अभीष्ट वर देकर पतित्रताकी स्तुति करते 
हए अपने लोको चले गये । 

यदि कहें किं “पति महान्‌ नीच ओर नरके ठे जाने योग्य 
पापकम करनेवाला है तथा उसकी खी पतिव्रता है तो वह खी 
पतिक साथ नरकमे जायगी या उत्तम गतिको प्राप्त होगी? तो 
इसा उत्तर यह है क्कि पातित्रत्य-धमके पाठनके प्रभावसे वह अपने 
पतिहित उत्तम गतिो परा होगी । उप्त ॒सीके पातित्रतयके प्रमावसे 
उसका पति भी शद्ध ओर परम पवित्र हो जायगा  पातित्र्य-घर्मका 
पाठ्न करनेवारी खीकी दुगेति तो कभी हो ही नही सकती ओर 
पतिसे उसका विषोग भी नहीं होता । पेषी परिखितिमे उसका पति 
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ही उसके प्रभावसे परम पवित्र हो जाता है ओर वह अपनी पत्नी- 
सहित उत्तम गतिको प्राप्त कर लेता है । 


इसीष्यि महामुनि वेदव्यासजीने कियोको श्रेष्ठ कहा ओर 
उनको अतिशय धन्यवाद दिया है । अतएव सुहागिन माता-बहिनो- 
को रेता खणं-अवसर कभी हाथसे नहीं जाने देना चाहिये, अपितु 
मन, वचन, कमस अपने पातित्र्य-धमका तत्परतासे पाटन करके 
अपनी आत्माका कल्याण हीघ्रातिीव्र कर ठेना चाहिये; अन्यथा 
यदि यह अवसर हाथसे चटा जायगा तो महान्‌ पश्वात्ताप करना 
पड़ेगा; क्योकि सीजातिके कल्याणकरे स्यि भगवानने यह बहुत ही 
उत्तम ओर सशठ उपाय बताया है | 


शालो पु्णोकी वड महिमा गायी गयी है । वेदोकी भति 
पुराण भी हमारे यँ अनादि माने गये. है । उनका रचयिता कोई 
नहं है । श्रीरदव्यासजी भी इनके संकाटनकर्ता ही माने गये है । 
इतस्यि वेदौके बाद पुशणोका दी इमारे थयौ सवसे अधिक 
सम्मान ह । पुराणे लेकिक ओर पारलेज्गिक उन्नतिके अनेक 
महच्पूणे साधनोका वणन मिलता है, जिनको पढ-षुनकर ओर 
किर अनुष्ठानमे खाकर मनुष्य परम॒ पदतक प्राप्त कर सकता है । 
अतएव जिस प्रकार त्रैणिवोकि व्यि वेदोका स्वाध्याय नित्य 
करनेका विधान है, उषी प्रकार पुराणोका पठन-श्रवण ओर मनन 
भी सबको नित्य करना चाहिये । 


-----ञ्#4नॐ2--~- 


सवं प्रकारक उन्नति 


मनुष्यका यह कतव्य है करि वह अपनी सर्वाङ्गीण उन्नति करे | 
अतएव पहले यह विचार करना है कि उन्नति क्या वस्तु है जौर्‌ 
उसका प्राथमिक ओर भन्तिम स्वरूप क्या है तथा सृक्षेपमे उक्तके 
कितने प्रक्रार हैँ ? हमारे शालकारोने यह निर्णय किया है किएक 
धमं ही समस्त उन्नतियोका केन्ध है । इसीव्यि संक्ेपम धम॑का 
छक्षण वतते हए कहा गया है- - 

यतोऽभ्युद्यनिःप्रेयससिद्धिः स धमः । 
८ वेशेषिकदर्गन ) 

“निससे अभ्युदय ( सवि उन्नति ) ओर निःश्रेयस ( परम 
कल्याण मोक्ष ) की विद्वि हो, बह धर्म है ॥ हसे यह तिद 
होता दै, लौकिक उन्नतिसे ठेकर पारमाथिक उन्नति तक सभी इ 
घमेके बन्तेत हे | अव यदय सक्षपसे उक प्रकरोपर विचार करे । 
मेरी समक्त आरम्भसे अन्ततक इसके दस प्रकार बताये जा 
सकते है - 

१, शारीरिकि उन्नति | 

२. भोतिक उननति । 

३. एेद्धियिक उन्नति । 

४, मानसिक उन्नति । 

५. बौद्धिक उनति। 


वव 
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* सामाजिकः उन्नति । 
व्यावहारकि उन्नति । 
८* नेतिक इन्नति । 
९, धारक उन्नति । 

१०. आध्यात्मिक उन्नति । 
अलग-अलग प्रकार बतटानेपर भी यह तो मानना दही होगा 
कि इन सवका सम्बन्ध यथार्थं आत्मकल्याणसे ही होना चाहिये । 
जिप्तसे आताका यथाधं कस्याण न होकर पतन या अहित होता 
है, वह तो उननति ही नहीं है । अव इनपर अटण-अल्ग विचार करे । 
“रारीरकि उन्नति, का यह अभिप्राय नहीं क्षि कैवर शरीरमे 
लू बल हो, शरीर लू मोटा-ताजा हो ओर वह विषयोपमोगसे न 
थकता हो | इस्त प्रकारकी शरीरि खिति तो अघुरो ओर राक्षसो 
को भी प्राप्त धी | वे निलय मोगपरायण रहते थे ओर्‌ अपने सरकः 
ओर सुपुष्ट शारीरसे अन्यान्य प्राणियोके साथ निरदयतापण व्यवहारः 
करते, उन्हे कष्ट प्॑चाते ओर उन्हं मार-काटकःर अपने शरीरका 
पोषण ओर सु-्म्पादन करते थे । यह वस्तुतः शारीखि 
उन्नति नह, यह तो पतन है । शारीखि उन्नति तो उसको 
कहते है, जिसमे शरीर स्वस्थ हो, नोरोग॒ हो, परपरिमरीर 
हो, दुपरोकी सेरा करनेमं सदा तत्पर हयो, सेबासे कभी थकता 
न हयो ओर दुखियोका दुःख दूर करनेम समं हो तथां 
एसे साचिक शुद्ध पदाथोसेि ही जिसका संरक्षण ओर भरण- 
पोषण होता हो, जो अन्तःकरणकी शद्विम सहायक हो, इद्धियोमे 
साखिकता पैदा करनेवाढे ह, सलक मन॒ ओर बुद्धिका 
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निर्माण ओर वृद्धि करनेवारे हो, एवं सासविक बट तेज, ओज 
ओर आरोग्य वदानेवारे दौ । भगवानने पेसे साखिक पदारथोका 
गीतामे दिग्दशन कराया है । वे कहते है-- 
आयुःखस्ववलायोग्यसखुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः सिरा या आहाः साच्िकप्रियाः ॥ 
( १७।९ ) 
“आयु, बुद्धि, बर, आरोग्य, षु ओर प्रीतिको वद़ानेवारे, 
रसयुक्त, चिकने ओर धिर रहनेवछे तथा खमभावसे ही मनको 
> ¢ पुरुषक त 
प्रिय पेसे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदाथ साखिक पुरुपः 
प्रिय होते है ।' 
इस प्रकार शरीरको उन्नत बनाना चाहिये । वस्तुतः वही 
¢ [3 २ ८ 
यथाथ उन्नति है, जो परमात्माकी प्राप्तम सहायक हो। शरीएकी 
जिस उनतिमे जीवोकी दिपा हो, अपत्त्र वस्तुओंका सेवन होता 
हो) वह तो तामसिक है, वह तो हमारा पतन है । 


भोतिक उन्नति शारीरिक उन्नतिसे भिन्न है | मोतिकउन्नति 
ज्यापक है । जसे आकाश, वायु, तेज, जर, पथ्वी- इन पाँच 
भूतोको अधिक-से-अधिक प्राणियोके छ्यि उपयोगी बनाना--यह्‌ 
वास्तविक भोतिक उन्नति कलाती है । वतमानमे जिते (भौतिकं 
धिज्ञानः या सईतः कहते ह, जिससे आकाश, वायु, तेज, जक, 
धृथ्वीसे नयी-नयी चीजोका आविष्कार किया जाता है, वह वास्तविकं 
भोतिक उन्नति नदी है । इस विज्ञानके जानकार वेज्ञानिक महानुभाव 
कहते है कि हम बडी उन्नति कर हे है; रितु वस्तुतः उनकी 
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यह उन्नति आंशिक उन्नतिं ही है । पुवंके लोगे भौतिक उन्नति 
प्रकारान्तरसे इसकी अपेक्षा बहत ही बदी-चदी थी | आजकल हमः 
साधारण-सी पेपी उनतिको देखकर चकाचौँधमे पड जते है; कितु 
थोडी गम्भीरतासे विचार कर देलिये । भाज एक दछोटे-से वायु- 
यानको देखकर हम आशयं करने गते ह कि देखो, ये आकाशे 
ठडने खगे | कितु वाल्मीकीय रामायणम छ्खा हे कि भगवान्‌, 
श्रीरमचन््रजी महाराज टंकाविजय करके जिस पुष्पकविमानसे 
अयोध्या आये थे, वई इतना विशाल था किं उसमे उनकी करोड 
संख्यावाडी सादी वानरी सेना बैठकर आयी थी । अब आप विचार्‌ 
करे । आज दुनियाके सारे वायुयान इकट्ठे कयि जायं तो मी 
वानरोकी उतनी बड़ी सेनाको शायद ही उनमें ठे जाया जा सक } 


ताकी बात छोडिये । आजसे पच हजार वं पूत एक शाल्वं 
नामके राजा ये । उनके “सौभ नामक विमान था, जिसे 'सोमनगर्‌? 
कहते ये | वह॒ कभी आकार्भे उड़ा करता, कभी पृथ्वीप्‌ आ 
जाला, कभी पहाडोंकी चोष्िपर चढ़ जाता ओर कभी जलम तेरने 
गता तथा कमी सबरीनकी भति जलम प्रवेश कर जता। 
उसमे समस्त सेना रदा करती थी, वह बत ही बड़ा धा । उस वायु- 
यानवो केकर राजा शाल्वने दवारकापर चढ़ाई की थी ओर उतने वशं 
वीर यादवोके छक्कै द्ुडा दिये ये । भगवान्‌ श्रीक्रष्णचनद्रजीने वाणो 
ओर गदके दवारा उसक्षो छिन-मिनन करके समुद्रम गिराया था ॥ 
सोचिये, कितनी भारी शक्ति उस एक वायुयानमे थी । एक ही वायु- 
यानम वह न्यायालय हो, बही युद्धकी सारी साभप्र हो, आरामकेः 
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सारे सामान मौजूद हों ओर प्रना भी उसमे बसी हो यह किंतने 
आश्वयंकी वात है । रसा वायुयान आज संसारम देखने नदीं आता । 
दूसरी बात डीनिये। आज एठम या हाईदेजन बकी मति 
देख-सुनकर ठग चकित हो रहे है, एटम बम आदिक द्वारा दजाते- 
खलो निर्दोष प्राणियोको एक साथ मार दिया जाता है, किंतु आप 
हमारे इतिहासकी ओर थोडा ध्वान देः । महाभारतके वनपवे 
ठिला है किं एक सपय अजुनके साथ शिवजीका युद्ध हआ था, 
उप यद्धसे शिवजी प्रसन्न हो गये । शिवजीने अजुनसे कहा कि 
शुम वरदान मगो ॥ अनने कहा कि आप पाञुपत-अल मुदे दे 
द ।› रशिघजीने पाञ्युपताल दे दिया ओर कहा कि इसे सहसा तुम 
चाना मत । तुम इसे अपने पाप्त रलना अपनी आत्माकी रक्षाके 
व्यि | यदि स्स चला दोने तो तीनों लोक भस हो जार्येगे |; 
कल-कोराछ भी उत्त समय उच्च शिखर पद्ैवा था । 
त्िपुराषुर नरके तीन अबुर धे । उन्होने तीन पुर वसाये ~ एक 
्रषवीपर, एक खगम ओर एक आकाशम । उन तीनां पुरो करा कोई 
९क बाणसे नाञ्च करे, तव वे अघुर मरे यह वरदान उन्हे पिडा 
इआ था । शिवरजीने पाञ्चुपतास्च चलकर उन तीनों पुरोका नाश किया 
थ । एक तो आकाशमे पुर वसाना आशर्यकी बात है ओर दूरी 
शक ही वाणसेतीनोंको नट कर दाठना, यह ओर आश्र्यकी बात है । 
महामारतके द्रोणपवमे ठिला है कि जव द्रोणाचार्यं मर गये 
ये; तन उनका पुत्र अशवत्यामा बहत भयंकर क्रोध करके पाण्डवोपर 
हट ड शा। उत समय उसने ^नारायणाज्ञः चलाया था | 
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नारायणाह्लकी बड़ी भारी शक्ति है | उका प्रयोग करते ही 
आकाशसे अख-राखंकी वर्प होने कणी । पाण्डव एकदम घवा 
गये । पाण्डवोके नाके दम आ गथा । पाण्डौ सेनाका बुरी 
तद संहार होने लगा | भगवान्‌ श्रीष्णजी जानते थे क्गिं यह्‌ 
नरायण हं | व्रिना मारे नहँ छेडेगा । सारी सेनाको नष्ट कर 
उलेगा । पर्‌ वे उपकर निवारणका उपाय भी जानते ये । उन्होने 
कहा इसका एक ही उपायहै-- आत्मसमर्पण कर देना । हथियार 
डोर जमीनपर खे हो हाथ जोड़कर खित हो जाना । किर 
इसका अर तम सेगेपर न होगा ।' पाण्डवोने रेता ही किया । 
अल तुरंत शान्त हयो गया । दुर्योधने अश्वतथामासे कहा - “अश्च 
स्थामा ! तुमने वड़ा प्रभावश्चाटी अख चाया । एक वार इसे 
मिरे चाओ ॥ अख्वत्थामा बोका-- शवँ अब से दुबारा नदीं चल 
सकता । नारायणाक्लका प्रतीकार है आत्समेण ] जो आत्सत्तमर्षण 
करनेवाटेपर यदि कोई इस अका पुनः प्रयोग करता है तो उ 
प्रयोग करनेवालेको ही यह अख मार डाठ्ता है ।› आप विचार कीजिये; 
असोमं कितना वड़ा विज्ञान था । एक अखको चलनेसे चाहे पौच 
वरोड सेना हो; चषि दस करोड सव नष्ट हो जाती थी । पर रसे 
लखका प्रयोग होता था युद्ध करनेवाटी सेनापर, न किं निरपराधी 
निरीह नर-नासियो ओर बाल-बदधोपर । हमरे देशकी ओर ध्यान दीनिये। 
नारायणालत किक्तका ह श्रीविष्णु । पाञुपताल किप्तका १ शिवजीकरा । 
जह्याच किंसका ? बरहयाजीका । देसे महान्‌ अलख थे हमारे देशे । 


हमारे यहो पच भूतो की वड़ी भारी उन्नति हो गयी थी | 
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आ प्रकारकी सिद्धियोका वणन मिख्ता है, जिनमे चार मनसे सम्बन्ध 
र्ढनेवाठी मानिक तिद्वियो है ओर चार भूतोसे सम्बन्व रखनेवाली 
भोतिक सिद्धयो है । इन भौतिक सिद्वियोके नाम ह~ अणिमा, समाः 
गल, ठचि । मानसिक तिद्धियोक नम है ग्रति, प्राकाम्य; ईदिखः 
वरित्र | अणिमाका अभिप्राय हे--अणुके समानछोट कन जाना | 
हलुमान्‌जी जव लङ्क म प्रवेश करते ६१ तत्र मच्छए-जैसा रूप बना ठेते ह? 
यह (अणिमा, सिद्धिका प्रसावथा ओर जव हनुमानजी ल्ङ्काको जारे 
ये, तव समुद्रो सधनेके समय उन्दनि महान्‌ खरप धारण कर ट्या 
था, यह महमा सिद्धि वैव हनुमानजीमे दी नहीं धी; सिंहिका 
नामकी राक्षसी मी थी, ओर भी राक्षसम थी । घयोत्कचमे भी थी | 
जव घटोत्कच मने खगा, तब वह अपने शारीरो बढाने खगा । उतने 
सोचा वि जवन रगा तो जितनी करोरकी सेना है, सको द त्राकर 
मरगा । उस्र समय उसने इतना बड़ा ङारीर धारण करिया कि उसकै 
निरनेपर एक अक्षौहिणी कौख-सेना उसके नीचे दबकर मर गयी | 
रेसी-ष्ठी विचा तो रक्षसोमं थी । सधनादके युद्धम देवा जाता है किं 
एक समय मेघनाद आकाशम शिखाकी वरषा कर्‌ रहा है, बह दीखता नी, 
अन्तर्धान हो रहा है । एक समय देखा जाता है करि चारो ओर मेघनाद- 
ही ेघनाद्‌ है । यह भी एक अदूमुत सिद्धि ही थी । पेसी-रेसी 
तिद्धियों थीं । इस प्रकार अणुके समान रादीर बना लेना अणिमा) 
महान्‌ रूप धारण कर्‌ लेना प्महिमा', भारी खूप धारण कर लेना 
“ग्मि! ओर हल्का रूप धारण कर लेना 'छचिमाः सिद्धि है । 
ञे चारं मोतिक सिद्धियोँ ह । मानसिक सिद्धिं चार है-- 
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(4 चीजकी इच्छा करे, वही प्रात हो जाय, यह श्राप, सिद्धि 
है । जिस समय यह्‌ कामना करे क्रि अमुक श्रु मर्‌ जाय, उदी 
सभय उसका मर्‌ जाना, यह्‌ श््राकाग्यः सिद्व है | ईश्एके समान 
उिकी स्वना कर ठेना &शित्व' है, जैसे विरामितरिजीने अपने 
तपके वले रचनां करना आरम्भ कर दिया था | किसीको अपने 
वशे कर ठेना, अधीन कर्‌ लेना व शित्व' तिद्वि है । इसके तिवा 


= 
गो 


आर्‌ भी अनेकों पिद्विथोकरी बात आती ह 
आप श्रीरामचरितमानस अयोध्याकाण्डयें देखिये | जव भरतजी 
महाराज क्त्रिकरूट जा रहे थे ओर्‌ रस्तं उन्दे भद्धाज ऋषिके 
यहा ठहर्ना पड़ा, तव श्रीभद्रान छषिने सिद्धियोको बुखाकर 
क्षणमात्रे सवके खाने-पीनेके च्यि सारी सामग्री ओर रहनेक च्वि 
नकान रच दिये । उनका पूरा आतिथ्य िद्धियोके दवारा करवाया | 
आज संसारम रे तिद्धिया देखनेमे नह्य आतीं । 
ध्यान दीनिये, युद्ध हो रहा है, कुरुकेत्रमे ओर ह्िनापुरमे 
भी वेठा हथ संजय श्रतरदव्या्तजीक्ञो दी हई दि्यदष्टिके प्रभावसे 
यद्र कषुद-से्ुदर॑धटनाको प्रव्यक्षवत्‌ देख-षुनकर धृतराषटरको 
सारी वाते वता रहा है । उसे वही सारी चीज दीख रहीहैं | 
बहा अपक्षम जो बातें करते है, उने भी पजय सुन रहा है ओर 
किसीके मनम भी जो बात आती है, उसे भी संजय जान ठेताहै। 
उसका मन दिव्य हो गया, इद्धि दिव्य हो गीं । आप सोचिये 
वह कसी अदूयुत तरा थी | इतसे माम होता है किं उस समय 


भोतिक उन्नति बहृत बद़ी-चदी धी । 


म० जी स० ३-४-- 
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हमछोगोको भोतिक उन्नति भी वही करनी चाहिये, जिसमे 
किसीकी हिंसा न हो, किसीका अहित न हो | बम चलाकर निर- 
पराध मनुप्योको मार डारना यह कोई मोतिक उननतिकी महिम 
नहीं है | भौतिक उन्नति वह होनी चाहिये, जित उनतिसे पत्रकी 
सेवा बने, सव प्राणियोका हित हो, सवको घु पिल । जेसे भरदा 


ऋषिने भोतिक उन्नतिसे सव्रकी सेवा की, ईी प्रकार भौतिक . 


उन्नतको कामम खाना चाहिय । 


हमारी इ्धियोमे अनेकों दोष भरे हृ है, जसे बणीमे कठोरता, 
मिथ्या-माषण, व्यथं बकवाद, अप्रिय वचन, भदितकर वचन आदि । 
इसी प्रकार कानोमि परनिन्दा पुनन, व्यथं वचन १ नना । जिह्मं खाद- 
की ओर व्वचामे स्परौकी टोट्पताः नेत्रम परलीको देखना, दृरेके 
दोष देखना एवं इद्धियोके भोगम राग-द्रेष आदि दोष भरे पड है-- 
उनसे इद्धियोको रहित करना, विषये इद्धिथोका पंयम करना, उन्दं 
शद्ध ओर दिव्य बनाना, विषयोसे इन्दरियोकी वृत्ति हटाकर अपने वशामें 
करना-- यह्‌ रेद्धिपिक उन्नतिं है । 

„ अब मानसिक उ्ञतिके विषयमे तरिचार करें । मानसिक उन्तिका 
भय है-मनको उन्नत करना । तिद्विके दरा दु्तरेके मनकी बात जान 
लेना, यह बेटे इर ही सरे संसारी बातोको सिद्विधोके द्वारा समञ्च 
टना, दूरसे आग बुञ्चा देना, मनोवल्के द्रारा दूर बैठे ही रोग नाञ्च कर 
देना विष उतार देना, शरुता मिटा देना मेत्री उत्यम्न कर्‌ टेन, मनके 
संकल्पका सत्य हो जाना, मनको अपने वराम करना, मनको एकाग्र करना 
तथा संसारके पदा्ोसि रोकना, मनके भीतर जो बहत. दुयोण, दुभ्य॑सन 
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घौर प्राप उनको धो डालना; दया, करणा, मैत्री, प्रम, विराग, 
रानि आदि सद्व भौर सृद्विवारोसे युक्त होना, मनका विगय- 
चिन्तने रहित होकर आत्मविन्तन या नगप्न्वि्तन परायण होना आदि 
थद्‌ सत मानसिक उन्नति है । इस प्रकार हमे मानसिक उन्नति करनी 
चाहिये । मानतिक उन्नति वस्तुतः हमे यङ्तक करनी चाहिये किं 
जिसे हमारी वा्विक उन्नति होकर हये परमात्माकी प्रापि हो 
जाय । जिक्षमे आल्माकी बहान्‌ उन्नति हो, जो परमात्माकी प्राति 
परम सहायक हो, वही वास्तविक मानपिक उन्नति है । जो मान- 
पिक उन्नति प्रानियोको कष्ट देनेवाडी हो, दूसरे हितका नाश्च 
करनेवाली हो, निमे आत्माक। पतन हो, वह मानसिक उन्नति 
नहीं अवनति है । 

दसी प्रकार हमे वोद्विक उन्नतिः करनी चाहिये । हमारी 
बुद्धि तीक्षण होनी चाहिये । हमारी बुद्रि जद्ध, साखिक्त ओर स्थिर 
होनी चाहिये । बुद्धिपर जो आवरण है, वह दूर होकर्‌ ययाथ ओर 
साचिक ज्ञान होना चाहिये । हमारी बुद्धे ज्ञानक्रा इतना प्रकाश्च 
होना चाहिये करि जितत हम परमात्मा खहूपको यथार्थतः समज 
जाये, बुद्धिके दवारा जानने योग्य तच-पदार्थको जान जाथे, यह 
बौद्धिक उन्नति है । नैद्रिक उन्नति असी बही है, जिससे परमात्माके 
विषयका निर्भात बोध हो, जिससे हमारे आत्माका कल्याण हो । 
आत्माकै कल्याणमं घहायता देनेवारी बोद्धिक उन्नति ही यथा 
बोद्धिक उन्नति दै । निस बौद्धिक उन्नतिते संसारके पदा्थोको जान- 
कर्‌ प्राणियोको कष्ट दे, जित बुद्रिके दवारा खेगोपर अनुचित शातन 
करें ओर खयं रेश-आराम कर, वह बुद्विकी उन्नति नही, 
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अवनति है | वह तो वस्तुतः पठन है । इसलिये हमे ुद्धिको सूक 
लोर तीक्षण बनाना चाहिये, जिससे हम परमात्माको जान सक-- 
दयते त्वग्र्यया बुद्धया सक्ष्मया सष्ष्मदश्िभिः 1 
(कट०१।३) १२) 
(सुमदिवाले पुस्ेदारा सक्षम शौर तीक्ष्ण बुद्धिसे परमात्मा 
देख। जता है 
गीताम मगवान्‌ कहते हँ-- 
खृखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्न न चेवायं स्थितश्चखति त्वतः ॥ 
(६।२९१ ) 
{इन्द्रियो घतीत, केव शुद्ध हई सृ्मबुद्धिद्रारा ग्रहण करने 
योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवध्यामे अनुभव करता 
है ओर निस अवस्था छित वह योगी परमात्माकै खरूपसे विच- 
लिति होता ही नहीं ।› पेसी जो हमारी बोद्धिक उन्नति है, वह 
दल्याण करनेवाडी है । इस प्रकार हमे बोद्धिकः उन्नति करनी 
चाहिये । 
इसी प्रकार ॒हमङोगको अपनी (सामाजिक उन्नति करनी 
चाहिये । हमारे समाजका पतन होता जा रहा है । आज यदि 
किसीके तीन-चार ख्ड्क्ियां हो जाती हैँ तो दषहैजकी बुप्रथाके 
कारण उनका त्रिवाह होना कठिन हो जता है | कठ्कत्ताकं हस- 
पुखर्यामे एक च्डवी सोढ वधकी हो गथी, उसके माता-पिताके 
पास्र दहेजकै ल्यि रुपये नहीं थे; हस कारण क्डकीरा विवाह न हो 
सका, अतः वे च्डकीकै साथदही विष लाकर मर ग्ये। देसी 
हृष्याओंका पाप च्गता है दहेज टेकर विवाह करनेवाठे द्डकैवैः 


^| 
_ 4 \ 4 | 


< 


सव परकारकी उन्नति ३.७ 


अमिभ्रकोको । हमारे देशम दहेजकी प्रथा इक्त समथ इतनी बुरी 
हो गषी है कि जिनके दो-चार ख्डकियो होती है, वे प्रायः 
रात-दिन रोते है ओर लडकी भी मता-पिताके दूःखक्ो देखकर रोपी 
है । कोको ल्डकी तो माता-पिताके दुःखो देवकर आलहव्यातक 
कर लेती है । कितनी लना ओर दुःखी बात है । आजकठ 
हम जो स्पये लेकर ठड्केको व्याहते है, इका मतछत् यह कि 
हप र्डकैको बेचते है । 

हमारे यकौ एक दिखावा होता है, उपसे बड़ी हानि होती 
है । दूसरे रोग उप्तको देखकर उससे अप्रिक रुपया ङ्गाते है, 
इससे खचकी वृद्धम प्रोसादन विल्ता है । ठ्डका पैदा होता ह 
ठस तमय भी खोग बहत फजू खच कर देते है । कि्राह शादे 
जो बुरे गीत गाये जाते है, अनुचित दावतें दी जाती है होट्छेमि 
पारी दी जाती हे, आडम्बरपूणं सजावट की जाती है, हजारों 
रुपये व्यथं खच विये जाते है, अपक्ति तथा हितयुक्त व्तुओंका 
व्यवहार किया जाता है--यह सभी सामाजिक पतन है । इस 
तरह को बहृत-सी फज्‌च्खची बौर वुरीतियाँ है, जिनका सुधा. 
करना परम आवरयक हे । 

इी प्रकार हमलोगोको व्यावहारिक उन्नति करनी चाहिये । 
व्यव्ञारमे--ग्यापारमे जो इभ, कपट, चोरी, बेश्मानी, दाजी 
करते है, खोगोको धोला देते है, यह हमारा व्याबहयार्कि पतन 
दै । हमे सचाई ओर सम्ताके साथ न्याययुक्त त्यागपूषैक व्यवहार 
करना चाहिये । इसे हमारे व्यवहारकी उन्नति शोती है । दूसरोके 
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साय व्यवहार करनेमे हमे साथका व्याग करना चाहिये । त्यागसे 
हमारी यथाथ व्याबहात्कि उन्नति होगी ओर सच्चा सुधार होगा । 

पराये धन, परायी खो, परायी या-फीतिं को हडपनेका विचार 
तथा प्रयन करना, अपनी ुल-दुविधके ठ्य अन्यायपूव क दूसरे 
की घुख-घुविधाको नष्ट करना--यह सव (नैतिक पतन, है । इससे 
हटकर हमे न्यायपूषेक अपनी वस्तुपर ही दृ रखनी चाहिय । 
हमारा नैतिक स्तर इतना ऊंचा होना चाहिये कि जसम 
अनेतिकताको कदं जरा-सा भी स्थान हो ही नहीं । वरं हमार 
न्याय वही हो, निसमे' दूसरेके भधिकारकी तथा ितकी रक्षा 
पावधानीसे होती हो । यही नैतिक उन्नति है । हम अपनी चीज 
दूसरोको दें नहीं ओर दूसरोकी चीज डे नहीं, टीक अपने न्यायपर 
रहे, तो भी दोष नही है । 


६ धार्मिक ६ उन्नति, इससे भी उञ्चकोटिकी है । श्रीमनुजीने 
ये साधारण धमके दस लक्षण बतराये है । 

धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

। ९२ 

१. धय रखना, भारी आपत्ति अनेपर भी धेयका त्याग ध 
करना । २. क्षमा करना, दूसरेके अपशधका बदला नक्ष लेना । 
३.मनक्षो वमे रखना । ४. चोरी-डवौती नहीं करना । ५. हदय 
्॒ बनानेके चयि बाहर-भीतरकी पवित्रता रलना । ६. इ्िरयोको 
वरामं रखना । ७. सािक बुद्धि । ८. साच्िक ज्ञान । ९* सप्य 
व्चन बोख्ना | १०. क्रोध न करना-- ये सामान्य धमके दस 
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लक्षण हें । यह सामान्य धमं हे | यह मनुष्यमात्नमे होना चाहिये 
भौर टि न घ ९ = न ¢ नमे घत 
भ।र॒विरोष॒ धमकी बात मनुस्मृति आदि धमशा वीर्हैः 
उह देख लेना चाहिये । इस प्रकार अपने धर्मकी उन्नति करना 
“धाक उन्नति" है । इत धार्मिक उन्नतिको निष्काम भावसे 
करनेपर आतमाका कल्याण हो सक्रता है । 


हसी प्रकार हमे “आध्यात्मिक उन्नतिः करनी चाहिये । 
भाष्यात्मिक उन्नति वह है, जिससे परमात्माकी प्रापि हो, जिससे 
हमे परमात्माके त्का ज्ञान हो, हम यह समञ्च जार्थँ कि परमासा 
क्या वस्तु ह | ईश्वरकी भक्त अव्यात्मविषयका एक खाप अङ्ग है । 
इसल्यि हमको ईश्वरकी भक्ति करनी चाहिये । जैसे धर्मके दस 
क्षण बतलये, वेसे ही भक्तिके भी नौ मेद बतल्ये गये है - 
वणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।५॥ २३ 
भगवान्‌ विष्णुके नाम, गुण, प्रभाव, तच्छकरी बातोको घुनना 
श्रवणभक्ति, वणन करना कीतनभक्ति भौर उनको मनसे चिन्तन 
करना स्मरणभक्ति हे । भगवान्‌के चर्णोकी सेवा करना 
पादसेवन-भक्ति, भगवान्‌ऊे मानसिक या मूत विप्रहकी पूजा करना 
अच नभक्ति ओर भगवानको नमस्कार करना वन्दनभक्ति है । प्रसु 
हमारे स्वामी, हम प्रसुके सेवक--यह दास्यभाव है । भगवान्‌ 
हमारे सखा- यह सख्यमाव हे ओर अपने आत्माको सवखसहित 
डन कै समपण कर देना--यह आत्मनिवेदन है । 
इस प्रकार आत्माके कल्याणक ब्यि जो ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग, 
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भक्तियोग, करयोग भादि अनेक प्रकारके साधन बतलये गये हः 
उनका अनुष्ठान करना-आव्यासिक उन्नति ट । आध्यासिक 
उन्नतिवा भन्तिम फर परमात्माकी प्राति है । जिक्तने परमात्माकी 
प्राप्ति कर ठी, उसीने वततः अपने अध्यात्मविषयकी ` उन्नत की | 
अत; हमलोगेको धार्मिक उन्नति भी परमात्ाकी प्र्िकै 
` च्वि ही करनी चाहिये । फिर वह धारक उन्नति भी आध्यालिक 
उन्नतिमे सम्मिलति हो जाती है | वास्तव तो अध्यात्मविषयमे जो 
सद्यायक हो, वही धार्मिक उन्नतिं है । जो इसमे सहायक नदीं है 
वह तो उन्नति ही नही हे । उपर भितनी बातें बतायी गयीं, वे यदि 
आध्यासिक विषयमे सहायक हैँ, तमी उन्नति है । 
अब व्यावहारिक उन्नतिके विषयमे किर संक्षेपसे डु क्चिर 
किया जाता है | हमारा व्यवहार यदि साछिक हो जाय लो कैव 
व्यब्हारसे ही हमारा कल्याण हो सकता है । जैसे तुखधार वैश्य थे 
ओर उनका व्यवहार बहत उचचचकोटिका था । उप्र व्यावहार्कि 
उन्नतिसे ही वे परमधामको चठे गये । पदमपुराणमे ट्खिा है कि 
तलभार वैय जो व्यापापर वरते थे, उसमे उनका खाथेका 
व्याग चा, सचाहका व्यवहार था, सवके साय सम व्ताव धा । 
दसीकै प्रतापसे वे भगवानकै परमधाम चले गये । इसी प्रकार 
शोचाचःसदाचार दै । उसे निष्काममावसे संसारके हितके 
व्यि करे तो उससे भी हमारा कल्याण हो सकता है । सन्कै 
हितका न्यवहार करे, सवके साय शनच्छा बर्ताव करे तो कैवङ 
हमारे ५ वतवते अत्मा छद्ध होकर कल्याण हो सकता दै । 
धतः केवल स्वाथका त्याग होना चाहिये ! स्वाथ॑का व्याग दही 


मे | 
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वास्तवमे मुक्ति देनेवाा है | भगवदरथं भपने-जपने वर्गोध्रमधर्मका 
पाटन करनेसे भी कल्याण हो सकता है | भगवान्‌ खयं गीताम 
कहते है- 

यतः धचरत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

(१८ । ४६ ) 

निस ॒परमेस्वरसे सम्पण प्राणियोंकी उत्पत्ति हई है शौर 
जिक्षसे यह समस्त जगत्‌ व्याप है, उस परमेशचरकी अपने खाभाविक 
क्म परजा करके मनुष्य परम सिद्धिको श्रा हो जाता है ॥ पूजा 
केरी ! समे भगवद्‌बुद्धि करके सवका हित करना । स्का सव 
परकारसे हित हो, इ प्रकारका मावहदथमे रलङगर निष्का परेनमावसे 
उनकी सेवा करन -- यही कमेक दरा मगवानूो पजाकरना है। 
ईप प्रकार्की पूजासे मनुष्यका उद्धार हो सक्षता है । 


भगवानने गीताके अहवे अध्यायक्रे ४२वे इटोकमें ब्राह्मण- 
का, ४२वेमे क्षत्रियका ओर 9शवेमे वैशय ओर शद्रा खाभाविक 
धम बताया है । उपर जो ९ वँ श्लोक ठ्वा है, इसमे मगवान्‌ने 
कहा है कि ये लोग उपयुक्त प्रकारसे अपने-अपने धर्मका पारन करें 
तो उससे इनका कल्याण हो क्षकता है | 

इसी प्रकार हमारी धा्िंक क्रिया भी मुक्ति देनेवारी हो सकती 
है । पर वह मुक्ति देती है निष्काममावसे करनेपर । हम जो यज्ञ, 
दान, तप ओर व्णाशरिम-धम॑का पालन करते है, उससे भी हमारी 
सक्ति हो सकती है, यदि उसमे हमारा निष्कामभाव हयो । उसमे 


,४२ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


लाका तथा आसक्ति, अहंकारः ममता करौर कामनाका त्याग 
होना चाहिये, जैसा भग मगवान्‌ने वलङाया ~ 
विद्य कामान्यः सवोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
८ गीता २ ।७१) 


“जो पुर सम्पूणं कामनाओंको व्यागकर ममतारहत, अहं कार 
रहित ओर स्पृहारहित इभा विचरता है, वही शान्तिको प्रा 
होता है । 

इसका अमिप्राय यही है कि हमारी सारी क्रिया खाथरहित 
हो, हमारी क्रियाओंमे किं प्रकारका भर्हकारः खाथे, ममता 
ओर आसक्ति न हो । तब बह क्रिया हमे मुक्ति देनेवाी हो जाती 
ह । इसीका नाम (कमयोगः है । निष्कामभाव आ जानेसे यह्‌ 
अध्यात्मविषयका खाप्त साधन बन जता है । 

हम यदि यज्ञ, दान, तप, सेवा सकामभावसे करते हैँ तो वे 
सव राजी ह जत है । वह ध्भतो दै, पर सकाम धमं है भौर 
सकाम मके पाढनसे कामनाकी पूति होती है, खर्गादि मिरूते 
है, किन्तु उससे मुक्ति नहीं होती । इसल्यि हमे धमका पार्न भी 
निष्काममावसे करना चाहिये । आध्यासिक विषय तो खशूपसे 
ही निष्काम है । यदि उसमे सकामभाव्र हो तो उसका नाम ही 
अष्यात्मविषिय नहीं हो सकता । अपतरी अध्यात्मविषय वही है कि 
जिसमे अपने आत्मा ओर परमात्माका ज्ञान हो जाय । उससे 
निश्चय ही कल्याण हो जाता है | 

अध्यालज्ञानके व्यि हमको नित्य भगवान्‌की भक्ति करनी 
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चाहिये, भगवानूका भजन-ष्यान करना चाद्ये । प्रमात्माकी 
्रापतिके च्यि दूरा ठपाय यह्‌ है कि वास्तवमे परमात्मा क्या 
वस्तु दहै--इसे जानन । इसके ल्यि हमको परमात्माके विषयक 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । उस ज्ञानको हम महात्माओके पास 
जाकर्‌, सत्सङ्ग करके भी प्राप्त कर सकते हैँ । गीताम बतलाया है- 
तद्विद्धि भ्रणिपातिन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते क्षानं क्षानिनस्तस्वदर्सिनः ॥ 


८ ४।३४) 
'उस्‌ ज्ञानको तू तचवदरशी ज्ञानि्योके पास जाकर समञ्च, उनकी 


भकीरभोंति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर कपट 
छोडकर सरल्तापूवक प्रन करनेसे वे परमात्मतच्चकी मठीर्भोति 
जाननेवले ज्ञानी महात्मा तुञ्चे उपस तचखज्ञानका उपदेश करेगे ।' 
यह्‌ ज्ञानयोगका साधन है । इसके आगे ३५बे रकम इसका 
फर बतलाया है । अतपएव हमे ज्ञानी महाताओंके पास जाकर 
ज्ञानकी शिक्षा ठेनी चाहिये । इस प्रकार ज्ञनयोगसे भी हमारे 
आत्माका उद्धार हो जाता है । 
्रद्धासे भी ज्ञानवः। प्रात्ति होकर परमात्मा मिरु जाति है । 
भगवान्‌ने कहा है ~ 
्रद्धार्वोदलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगञ्छति ॥ 
( गीता ४८1३९) 
“हे अजुन ! जितेन्द्रिय, साधनपरायण जोर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर बह बिना विङम्बके _ 


४४ मचुष्य“नोवनकी सफरुता 


तत्का ही मगवस्मराप्िरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है] 

इ प्रकार भगवान्‌ की भक्ति करनेसे भी ज्ञानकी प्राप्ति होकर 
मुक्ति हो जती है-- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 

(गीता १० । १० ) 

“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिय को हए ओर व्रेमपूवैक 
भजनेवाले भक्तौको मै वह॒ तच्छज्ञानरूप योग देता ह जिसे व 
मु्चको ही प्राप्त होते है 

इस प्रकार कमयोग, सत्सङ्ग, श्रद्धा भोर भक्तिके द्वार भी 
प्रमात्मके तवका ज्ञान हो जाता है भोर खाध्यायकै द्वारा भी 
हयो जाता है | 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ 
( गीता ४] २८ ) 

(विते ही असादि तीण ॒त्रतोसे युक्त यल्नशीक पुरुष 
खाध्यायख्प ॒ज्ञानयज्ञ करनेवाले हँ ८ हससे वे परमासमाको प्राप्त 
हो जति है) |? 

इसी प्रकार बहृत-से उपाय परमासाकी प्रािके ल्यि बतदये 
है । उनमेसे एकका भी साधन वारक हम प्मात्माको प्राप्त कर 
ठे तो हमारा जीवन सफठ हो सकता है, यह्‌ अव्याध्मविषय है । 

अध्यातविषयमे प्रधान बात है पात्र बनना | वास्तवमे पात्र 
बननेमे ही विढम्ब्र होता है, परमात्माकी प्ाततिमे विठम्ब नहीं होता । 
जिस प्रकार वरिजडी जब पिट हो जाती है ओर शक्तिकेन्दसे उका 


क 
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समपक हो जाता है तो खिच दबानेके साथ दी रोशनी हो जाती 
दै जो कु प्रिछम्बर है वह्‌ ब्रिजरीके फिट करनेमे वथा सम्पकं 
जोडनेमे ही है, लिच दवनिमे नही; इसी प्रकार मनुभ्य जब 
परमातमाकी प्रातिका पात्र बन जाता है तो उसे तुरंत परमासमाकी 
प्रापि ह्यो जाती है। - 

पात्र बननेके लिये स्तवसे उत्तम उपाय है--हम सारे संसारो 
परमात्मसखूप हमञ्चं ओर सारी चेशको परमात्माकी लीरा सम । 
अर्थात्‌ पदाथमात्रको परमात्मक स्वल्प ओर चे्टामात्रको परमास्माकी 
डीटा ञ्ञ । इससे वहत शीघ्र माव सुधरकर कल्याण हो जाता 
ड । हमको रेसा अभ्यास करना चाहिये कि हयँ हमारे मन जर 
नेत्र जार्यै, वही हम परमात्माका दरोन करं । जेसे- 

यो मां पदयति सर्वै सर्य च मयि परयति । 


तस्याहं न प्रणद्यामिसचमेन प्रणद्यति ॥ 
(गीता ६।३० ) 


(जो पुरुष सम्पूण मूर्तेमिं सवके आत्मप वाघुदेवको 
ह व्यापक देखता है ओर सम्पूण भर्तौको स्च वादेव अन्तगत 
देता दे, उसके च्यि यै अदस्य नहीं होता ओर वह्‌ मेरे ल्य 
अदस्य नहीं होता ॥ | 

इस प्रकार अभ्यातत करते-करते सवैर मगकदूबुदधि हो जाती 
ह । जैसा किं भगवान मीताके सातवे अध्याधके १९बे इोकमें 
कहा है-- 

वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते । 

वासदेवः सर्वमिति स महात्मा खदुरेभः ॥ 


४६ मयष्य-जीवनकी सफलता 


“बहुत जन्मोके ,अन्तके जन्मभे तत्वज्ञानको रातत पुरुप सव 
कुछ वाघुदेव हयी है, इस प्रकार मुद्चको भजता दै, वह महात्मा 
अत्यन्त दुरम है ।' 

इीके अनुसार हमको साधन करना चाहिये अर्थात्‌ सिद्ध 
महात्मा पुरुषोकी यह जो वास्तविक स्थिति है, उप्तको श्षयमे 
रखकर उसके अनुसार हमको साधन करना चाहिये । सवम भगवद्‌- 
द्धि करके सवम भगवद्दन वरना चाहिये । जहाँ हमारी बुद् 
जाय, जहाँ मन जाय, जहो नेत्र जाय वहीं हम भगवान्‌के खरूपका 
देन करे ओर चेष्टामात्रवो भगवान्‌यी रील समक्षे तो आल्माकी 
शुद्धि होकर परमात्मावी भरि बहृत शीव्र हो सकती है । 

जसे कोई मनुष्य जव नेत्रोपर्‌ हरे रगका चरमा चदा ठेवा 
है, तब सारा संसार्‌ उसे हरे रंगका दीख्ने ख्गता है, इसी प्रकार 
ह्मे हरिके रगका चरमा अपनी बुद्धिपर चदा ठेना चाहिये । अपने 
अन्तःकरणपर हरिकै रगका यानी हरिके मावका चरमा चदा ठेना 
चाहिये । हम इस्त प्रकार सबमे परमात्मभाव करं कि सब परमात्ाका 
खूप है । यह॒ एक प्रकारका उत्तम भाव है । हृदयम हम इस 
भावको दृद कर ठे, यह चरमा चदा ठे, फिर सवत्र यह भाव करं 
क्ति सवत्र भगवान्‌ विराजमान हो रे है तो वहत शीतर परमात्मा 
प्रापि हो जाती है ओर सवत्र भगवदशन होने लगते ई । सव जगह 
एक परमात्माके षिवा क्रिर उतकी दृष्टि ओर को$ पदाथ रहता ही 


नहीं । यह सव्रसे बद कर साधन है । 
~--<ॐ->-&-^-- 
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देदावासि्कि दितकी ङक बातं 

वर्तमान समये उन्नतिके नामपर चारौ ओर इस प्रकारके 
अनर्गल कार्थ हो रहे है किं निनसे देश, जाति भौर धमंका पतन 
होता जा रहा है । उन सब्र अनथूणे कायक समक्ष-सोचकर उनसे 
स्वयं विरत होना तथा दूसतैको उनकी बुराई्यौ समश्चाकर विश्व 
करना चाहिये ओर रेषा प्रयत्न करना चाहिये जिससे देशा, 
जाति ओर धर्मक उथान हो | हमभ भपनी धम-निरपेश्च सरकारसे 
भी अनुरोध करते है करि वह हमारी प्रा्थनापर ध्यान दे । यहो पेषी 
बु वा्तोका दिग्दशन कराया जता है-- 

लियोके ल्यि पातित्रत्यधमे िदू-धमका प्रधान अल्ल है । 
उसके विरुद्ध जो तलखक-व्रिेयक खीकृत किया गया है, वह्‌ 
भारतीय पतिव्रता कियो प्रति घोर अन्याय है । इससे संस्काएणत 
विवाहका प्रक आद्रा ही नष्ट हयो जाता है । यह शियोके 
तीको तो नष्ट करनेवाखा है दही, खियेके षुखपूवेक जीवनयापनं 
भी बाधा पर्ुचानेवाला है । पुरषं हस तलाक-कानूलके सहारे 
निर्दोष क्लीपर दोष लगाकर उक्तका त्याग कर सकता है । फिर 
उन वेचारी भव्लार्ओंकी क्या गति होगी १ चसिद्ीन पुरुष 
अपनी व्व हामनाकरी रर्तिकरे ल्यि हस तखाक्कानूलका आश्रय 
छेकर सण खभावङ्गी धनी लि्ोसे, पतिफो छुड़ाकर अपने साथ 
वराहकः सम्बन्ध जोड़ तकत है ओर इस प्रकार क्षणिक एलका 
असमन देकर उनके धन ओर सतीचका हरण कर सक्ते है । 
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एसी परिथिक्ता लिधौकी संष्या-बृद्धि हयो सकती है । समाक 
ोगोके जो संस्वार है, उनकै अनुसार उन चियोके साध भले 
टोग विवाह नहं कर सकते, इससे पतित पुर्षोवो अपनी नीच 
वासनापूतिके य्यि मोदा मिक सक्ता है । विदेशोकी भोति यँ 
भी दम्पतिमे सुकदमेबाजी हयो सकती दहै, इससे पारस्पिकि प्रेममे 
तो बाधा है दयी, साथ ही धनका अपभ्यय भी दहै । उस दिन 
श्रीटडनजीने यह टीक ही कहा थाकि प्तखककी छुट देवर 
पातित्व्यके श्रेष्ठ आदरांको करङ्कित किया जारहा है । 

यह्‌ हिदू-विवाह-कानन हिदू-मेपर प्रत्यक्ष घोर्‌ आधात है । 
हिदू-विवाह कोई कटरक्ट नहीं है जो तोडा जा सके, बह एक 
पक्त्र ७ा्भिक संस्कार है । यह अविनच्छे्य विवाह-संस्कार दिद 
घमका एक सुए्य भङ्ग हे । धमनिरपेक्ष सरकारका हिंदुओर्व 
इस पक्त्रितम ्िाह-संस्कारका विनाश करनेके ल्यि बहरमतके बल्पर 
इस प्रकार कानून बना देना उचित नहीं है निपको अधिकारा 
हिंदू-जनताने एक खरसे विरोध किया, बडे-बडे न्यायाधीशोने 
विश्ववि्यात कानूनकै पण्डिक्ीने, धर्माचायेनि जिसको अन्यायप्रलक 
तथा हिदू-मकै टल्यि अत्यन्त घातक बतलाया, उसी पतनका पथ 
प्रशस्त करनेवाले विवाह-कानूलको योडी-सी पाश्वाच्यभाधापनलंः 
लिर्योको प्रसन्न करनेकै च्य ओर घुधारके नामपर, किंसीकी भी 
कुछ भी न नकर, पास कर देना, जनतन््र सरकारे स्यि कतक 
युक्त है, वि्ञ पुरुष इसका विचार कर सक्ते है । विशा 
जनताके मतके विरुद्ध केवर ोकसमाके बह़मतसे को$ कार्य करना 
जनतन््रका उपहास करना है । 


~ 
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इती प्रकार उत्तराधिकार ८ सम्पत्तिके वटवारे ) के विषयमे 
िदुपरिारके च्यि जो कानून बना है, वह्‌ भी हिंदूजातिक स्यि 
अल्यन्त घातक है । खीका पिके धरम हिस्सा रखना क्विर्योके व्यिः 
महान्‌ हानिकर है । इप्त कानूलकै अनुप्तार उधर ठडकीको पितके. 
घरमे हिस्सा मिकेगा, हो इधर अपनी सघ्ुरार्मे पतिकी बहिन ( अपनी 
ननद ) को ३ देना पड़ेगा । इसे ियोको क्या खम होगा | वर्‌ं 
प्रस्पर सनोमाटिन्य, राग-द्रेष, वैर विरोध बढ़ सकता है, भाई-वहिनो- 
का प्रेम नष्ट हो सकत है ओर सुकदमेवाजी हो सकती दै । रेसा 
होनेपर धर्म, इनत, कजा, शरीर ओर धनकी हान्‌ हनि हो सकती 
हे । से-सम्बन्धी परस्पर एक -दूसरेको मारनेके चयि उ्त हो सकते, 
है | इससे तो यदी उत्तम है वि जवतकं विवाह न हो, तवतक पिताक 
धमे कल्याका पुत्रवी तरह पूरा अधिकार रहै ओर विवाह होनेके बादः 
सघुरके घरमे खी-पुरुषका समान अधिकार रहे । अभी भी किती भंश- 
म सुरार स्त्रयोका अधिकार दै, सको ओर अधिकं दद्‌ कर 
दिया जाय करि पिके जीवित रहते भी ओर मरनेपर भी स्त्रीको समान 
अविकार रदे । यही खी-नातिके स्यि बहुत खमकी वात है । रेखः 
न कर विवाहिता खीक स्वि पिताक धरम अधिकारका जो कानूल 
बनाया गया है, उससे तो हानि-दी-हानि है--समाजमे बोर अशान्ति 
तथा अञ्ध्वस्ा हो सकती है । खाप करके विर्योके ल्य संकट बहत 
बट्‌ सकते है । लियोमे खामाविकि ही सरट्ता है तथा खना ओर भय 
भी है, इससे वे इस समय भी पुरुक द्वारा अपने हकसे वच्चिते कर 
दी जाती है, इस कानूतसे तो उनकी ओरभी दुदंशा हो सकती है । 
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आजकल धनी विधवा स्त्रियोको भी भयानक कश उठाने पडते 
हें | यदि वह ल्डका गोद लेती है तो वह डका ठसकै धनका माक 
बन वेता है । कोई-कोई ठ्ड्कै तो माताके साथ बहुत ही नीचता- 
का वर्ता करते देखे-घुने गे है । स्त्रीक निजी धन, जो फमेके 
बही-खातोमें उस॒क्रे नामसे जमा दै, उसे न देना; विवाह, द्विरागमन 
ओर पतिकी मृत्यु आदिके समय सुर ओर पिता आदिसे मिले हए 
धन ओर आभूषण आदिको भी हड्प लेना; उक्तक पलिकी जीषन- 
बीमाकी रकम, जो पतिक मरनेपर स्त्रीको मिनी चाहिये, सवयं ले 
ठेना, उसे न देना; रहनेके चि स्थानतक न देना; जीवननिर्वाहके 
लिये मापिकखूपसे भी खच न देना, बल्कि उसपर चूहा दोष लगाकर 
उसे श्ररसे निकाङ देना आदि अत्याचार गोदके ल्डके माताभरोके 
साथ करते हैँ । कीं कड तो विभवा खीके निजी रुपये ओर गहनो - 
को सास-सघुर, जेऽ-जेठानी ओर देवर-देवरानी कन्जा करके हड्प 
सेते है भोर यदि नेहरम्‌ रकम या गहना रहा तो उसे भाई-भोजाई 
आदि हडप जाते हैँ । वह वेचारी रोती-कल्पती धीर कंञडा भोगती 
रह जाती है । सुराल, नहर ओर अपनी इलनतको ध्यानम रखकर 
बह राके मारे अपने तरालव या नैहसालोपर कानूनी कारवाई भी 
नहीं करना चाहती ओर बरना रेता किये कोई उसे एक पैसा देता नही । 
देरी कोईं॑वहिन यदि अदाल्तकी शरण लेना भी चाहती है तो 
कोई भी उसकी मदद भी नीं करता--न समाजके लोग, न 
सरकार ओर न कानूनी पेशा कएनेवलि वकीरु आदि ही | इ 
सथितिमे उस्ना जीवन कितने रु शमे बीतता है, इसे वही जानती 
है ! इधर दुराचारी लोग विविध साधनोसे चियोका सतीत्व न्ट 
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करनेपर तुले रहते हैँ । पेषी अवस्था वह बेचारी क्या करे! 
विधवाओंके इस घोर दुःखको देखकर मङ्ष्यक। हृदय कोप जाताहै । 
अतः विधवा बहिनोके इस दुः वकी ओर समाज, सरकार, वकीर आदि 
समीको ध्यान देकर्‌ उनकी यथासाध्य सहायता करनी चाहिये ओर 
उनके निजी गहने तथा रुपये उनके हकके अनुपा उनको मिक 
जाये, इसके ट्य तथा उनके सतीत्वकी रक्षाके ट्य सभीको विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये | 


विवाहम दषेन देनेकी प्रथा भी दिनोदिन बढती जा रही दै, 
यह देदाके च्य बहृत हो घातक है । यह वुप्रघा प्रायः समस्त 
देशम, मारतके प्रायः तभी प्रान्तौमे ओर प्रायः सभी जातियों 
फक गयी है । इसके कारण एक ल्डकीकै विवाहे धनी पिताके तो 
खाखों रुपये खच होते ही है । साधारण श्रेणीके मुष्यके भी एक 
रुड्कीके विवाहम पच-सात हजार रुपये खच॑ हो जते हँ । ओर 
गरीव आदमीको भी कम-से-कम ह जार-आठ सौ रुपये तो खच 
करने ही पडते है । नहीं तो, क्डकीकी शादी होनी ही सम्भव 
नहीं । यह बहत ही दुःकी बात है । किसोके चार्पाच च्डकिर्यो 
हों तो उस वेचारेका तो जीवन हो भारूप हो जाता है | यदि वह्‌ 
कहीं रो-पचास सूपे माहिककी नौकरी करता है तो उनसे तो 
उसका धरका खच ही पूरा नहीं पडता । फिर वह चार-पौच 
छड्कियोऽ! विवाह क्कि प्रकार करे | न तो उसे रुपये उधार 
मिलते है ओर न मौगनेपर हयी मिलते हँ । इतत दुःखकै कारण कोई 
कोई माता-पिता ओर कन्या तो आलहत्यातक कर लेते हे । ेसी 
बटन परायः होती रहती है । हन दुःखपूणे आस्महत्याभको 
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रोकनेकै च्यि परकार ओर जनताको उचित हैकि इसत वदती इई 
दहेज-प्रथाको साम, दाम, दण्ड, मेद--किसी भी प्रकारसे रोके । नहीं 


इासहो जनेपर फिर कोशिश करनेपर भी कोई खम सम्भव नहीं । 
अतएव इसका शीघ्र घुषार होना चाहिये । 

विवाह-शादीके समय अव्यधिक बिजली जाने, शानदार मण्डप 
वनाने, आतिंशवाजी करने, सिनेमा-नाटक आदि करवाने ओर मादक 
वस्तुओंके सेवन करने आदि कारयोमिं जो पिजूढ्लच होता है तथा 
खेगोकी आसक्ति वदती तथा रुचि बिगड़ती है, हससे वचनेकै लि भी 
प्रयत्न करक इनको वेद कराना चाहिये | बारात अनेके समय जो पाटी 
दी जाती है, उसमे बडे खोगेके यहं प्रायः होट्ढे द्वारा प्रबन्ध हेता 
दै, जिसमे परो्नेवाखेोमे सभी जातिके तथा विधर्मं भाई भी रहते §, 
उसमे एक पंक्तिसे वची हरं जटी मिठाई तथा नमकीन चीजे दूसरी 
पक्तिवालोको परोसी जाती है। हसे स्वरार्य, धं ओर धनकी प्रक्ष 
इानि होती है । दुःखकी बात है कि जला अपनी प्राचीन पाके 
अनुसार अपने घए्पर आये हृए अतिथि महानुभावो तथा सगे-सम्बन्धियों 
ओर वनछुओंके भोजनाथ घर्हीमे पवित्र सारी तैयार कराकर खयं दी 
बडे ही विनय, प्रेम भर उत्साहक साथ परोसना ओर उनका आतिथ्य 
करना चाहिये, वहाँ यह वस्तुतः उन अतिधियोका घोर क्षपमान 
है | यह भी कम खेदकी वात नहीं है करि आजकल को$-को$ 
अतिथि भी इष शरशचारको ही पसंद करने चऋगे है । पर रे 
होना नीं चाहिये ओर इस विषयमे भपनी प्राचीन संस्कृति तथा 
रीतिके अनुप्ार ही बर्ताव-व्यवह्यर करना चाहिये । उसीसे 


^^. 


तो देश, जाति ओर धमकी भारी हानि हो सकती है । देका महान्‌ `` 


4 


4 
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नतन्य-पालन होता है तथा दीक सममे भा जानेपर अतिधिको भी 
विशेष प्रसनता होती है 

विवाह्‌-शादीके अतिच्कि अन्य प्तमय भी यदि किसी भी सजन- 
कोहम चाय या भोजनक्रै ल्यि बुलते हतो उसका प्रबन्ध भी 
पक्त्रिताके साव खयं ही करना चहिये, होटलोके द्वार नहीं करवाना 
चाहिये । अधिकांश होटले तो मां, मछली, अंडे, मदिरा आदि 
अपक्रत्र पदारथोक्रा प्राथ: ही प्ं्तगं रहता है, जिससे ध, प्रतिष्ठा ओर 
ङारीरि खास्थ्यकौ भी हानि होती है | इसके अतिरि खयं भी 
होटमे जाकर भोजन करना हभायी प्रतिष्ठ, धमे ओर खास्थ्यके ल्यि 
स्मेथा हानिकर्‌ ओर अपमानजनक दै; क्योकि उनमें मांस, मछली, 
अंडे, मदिरा आदि अपवित्र, धृणित ओर हिसात्मक पदार्थोका संगं 
रहता ही है । किसी-किंषी होटल्मे तो गोमांसतक रहता है; जिससे 
परहेज होना भसम्भव-सा है । अतपए्व होटलोका संसग किसी भी 
प्रकार नद्य करना चाहिये । इन्ीं सत्र बातोको ध्यानम ाकर दही 
षि-पुनियोने विदेशोमे जाना सना किया धा । 

जन्भ, उपनयन क्षौर मरणके समय भी जो दुरीतियां ओर 
फिजू खचं बढ़े हृए्‌ है, उनका भी छुधार करना चाहिये | रडकके 
जन्पके समय जो चोपड्-तास खेठे जते है, बीडी-िगरेट आदि 
मादक वस्तुओंका सेवन क्रिया जाता है, यह सेधा अनुचित दै 
उनको सबेथा बंद्‌ करना चाहिये । जन्पकै समय बाख्कङके जातकमः 
बादमे नामकरण-संस्कार क्रिये जाने चाहिये तथा यथासतमय उसका 
उपनयन होना चाहिये, सो जातकमे-नामकरणादि संस्कार ते प्रायः 
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कयि ही नहली जाते, उपनयन होता है । संस्कारोके स्थानपर राख- 
विरुद्ध आयोजन किये जाते है ओर उपनयने कही-कही बड़ा 
आडम्बर किया जाता है । वरह-तश्टके खेल होते है; अपव्तर वस्तुओं- 
का सेवन होता है । गरीबोंको न देकर व्यर्थं ही पाँ की जाती 
है । ये सव िजूललचं ओर दुरीतियाँ है । अतः इन सव 
आाडम्बरोको वेद करके वेव शास्रविधिके अनुसार उपनयन. 
संस्कार होना चाहिये । । 

मरनेके पश्चात्‌ मृतकके व्यि तिलाञ्चटि, दशगर, नारायण- 
बलि, सपिण्डी-श्रादरः यथाशक्ति त्राह्मण-भोजन ओर अत्यन्त 
निकटवतीं कुटुम्बियोको भोजन करानेके अतिरक्त जो व्यर्थ खच 
किया जाता दै, उसको बिनु वंद कर देना चाहिये । 

भारतम गो-नातिका भी दिनोदिन हाप होता जा रहा है । 
भ्रतिवषे खखोकी संख्याम गो-नातिकी शत्या होती है ओर उनका 
चमडा ओर सूखा मांस विदेशोमे मेना जाता है | इस कारण भारत- 
बासिरयोको धी-दूधरका मिलना दुखभ-सा हयो चला है। ल्येग धीकी 
जगह नकडी घी--जमाया तेट ( वेजिटेबल) व्यवहासमे लते है, 
जो खास््यके ल्य अयन्त हानिकर है । विदेशोसे हजारों ठन 
लाये इए दूधका पाउडर तथा रिमांड तेरे नामसे जानवरोकी 
चन भारतम आती दै, अत तो अभेर्किते षी भी आ रहा है | यह 
हमारे ल्यि बड़े ही टुःख ओर लनाकी बात है । जि देके एक 
ही प्ान्त्मे करोड दुल गाये रहती थी, भाज वहं वैसी दुधा 
गाये हनारो भी नशी मिरीं । इस बातपर विचार करके सारे देशमे 
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गो-घन्की बृद्धि हो, इसका विेषरूपसे प्रयत्न होना चाहिये ओर 
कानूनसे गो-हत्या कतई वंद कर देनी चहिये । 

को$-कोई भाई कहते है कि चौदह वधंसे अपि क उग्र वी 
गायोकी यदि हत्या न की जाय तो अच्छी गायोक ल्यि चारा नही 
मिलेगा । पर यह उनकी दरद ता नहीं है । प्रथम तो चौदह व्षे- 
ॐ बतला चू सर्टििकेट प्रात कर लिये जते हँ ओर इष प्रकार 
टुनियाको धोला देकर कम उग्र गाय, वड ओर बछडे-वछडिया 
जादि भी प्रल्क्ष अपिक संयमे मारे जा रहे है, कल्के तथा 
बम्बई आदिक कसा$वानोमे जार देल सकते है । दूसरे, बूढी गाय 
भी जो गोबर-गोभरतर करती है, उसकी ही लादसे अन्न ओर घातक 
उपज इतनी अधि होती है किं उपसे उन वृद्ध गार्योका अनायास 
ही पाठन हो सकता है । उनकी खुराकके स्यि चिना करना ही 
भूल है । पिर स्थान्‌-स्थानप्र्‌ अच्छे गो-सदर्नोकी स्थापना करकै 
दा गा्योको वचाना सरकार तथा जनताका धमे है । 

तिनेमा ( च्चित्र ) का प्रचार-प्रसारदिनोदिन बढ़ताजा रक्ष 
ड; मनोरंजनकी सामग्री तथा कडा-व्यवक्तायके नामपर सरकार भी 
इसमे पर्याप्त सहायता कर रदी दै, परन्तु इससे देशका कितना 
भयानकं नैति पतन हो रहा है, धायं कियोकी सासछतिक प्रतिष्ठा 
का कितना ओर परिनाश हयो रा है, धन, खाय, घमे तथा सदा- 
चारकी क्रितनी असय हानि हयो रही है, इसकी ओर वहत कम 
गक ध्यान है । दिनोदिन वदुनेवाडी चलदीनता ्षिनेमाकता 
अवद्यन्भावी दुष्परिणाम है परन्तु क्या कयां जाय; विनाशको ही 
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उत्थान माना जा रहा है; तथापि हमारी सरकार तथा देशके विचार 
शील पुरुषोसे यह साम्रह अनुरोध है किं ते इसकी भीषण बुरा्योको 
सम्खं भौर जनताको उपसे बचानेका समुचित प्रयत्न कर । 

इधर हमारे देशम ाक्टरोकी संया दिनोदिन बढती जा रही 
है । साथ-दी-साथ वीमायियो भी बढ री है । खेद तो इस बातका 
हे कि अच्छे-अच्छे वैय भी पैसेके खोभसे अपने ठड्कोको डाकटरी 
पदति है । डाक्टर दबारओका प्रल्य इतना अधिक है कि भारतकी 
गरीब जनता उसे सहन नहीं कर सकती । कोई गरीब भाई बीमार 
पड़ जाता है ओर यदि व डाक्टर इलाज कराता है तो डाक्टर 
ओर कम्पाउंडरकी फीस, उनका वाहन-भाडा, इजेक्छान व दवा 
आदिकी कीमत सव मिलाकर इतना छधिक हो जाताहै ङ्गे 
उप्त गरीवका एक मासका वेतन एक दी दिनमे खाहा हो जाता 
ह | गरीब भाद को इलाजके ल्ि न तो कोई ऋण देता है 
ओर न वो मौँगनेपर ही कुक देता है| विना द्रव्यके कोई 
डाक्टर भी इलाज नही करता । करई माई तो खच॑की तंगीके 
कारण बिना इटाजकरे तङ्प-तड्पकर मर जते ह । धाईपिस 
( यमा ) कै रोगीको तो हरेक जगह रहनेके च्यि स्थान भी 
नही पिल्ता तथा सेनियेसिमका इलाज इतना महंगा पडता है 
करि एक गरीव भाई उसे किसी प्रकार भी बदति नहीं कर 
सकता । य््माके रोगके कारण भादमी मरता तो है ही, पर 
तेगकी चिन्ता ओर धनाभावके कारण हछजकवी चिन्तासे भी 
जट्ता रहता है । किन्तु विदेशी दबाओका मोह इतना बढ़ गया 
है क्रि यह सव सहर भी रोगी उसकी इच्छा करता है । 
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विदेशी दवा््यौ हमारे शरीरौको अलुक भी नही पडती तथा 
इनके लिय विदेशोके पराधीन भी होना पड़ता है । गरी मारतकै लिय 
लय भी वहता है साथ ही डाक्यी दवाओमे मलोका तेर, घोडेका 
खुन, गायका पित्त, शराब, अण्डा; पयु-पक्षियोका मांस, लल ची 
आदिका अत्यवि प्रयोग किया जात। है, अतः इनमे अपवित्रता ओर 
अल्यपिवा हिसा हनत कारण धर्मकी भी विशेष हानि है । 
आयुवदकी चिकिसा उच्वकोटिकीः धरयुकत, त्रिकाखन्ञ ऋषियो- 
ॐ महत्ूर्णं अनुभवत युक्त, कम खचरः पवित्र ओर अदत चपत्कार 
दिखानेबाठी ओषषियेति पिं है । जी चू ओर काद्‌ ओप्से 
कस पैसे ही हज हयो जाता है ओर खचीलसा जीवन न होनेषे 
त्रेयोकी फीस भी उक्टरोसेकम ही है; किन्तु दुःखक्षी बात है कि 
चरर, सुश्त, वागद आदि त्रिकाल ऋषियेदारा रचित आयुवदकै 
र्थी धबहेकना ह्येती जा रदी हैः जो क्रि देशक्ते्यि धातक दहै 
ओर भओषवियोका ज्ञान न होने तथा उनके प्रति आद्र न हयोनेकै 
कारण यह्व महान्‌ विज्ञाने हमारे देशसे नध होता जारह्य है । 
अतएव सर्ञारसे ओर धनी महा तुभावोसे हमा अनुरोध है क्रि 
आयुवरैदि क विक्रत्साटय जगह-नगई खोले जार्यै, जिनसे सप्ती ओर यद्र 
चिकिसा हो सके एवं आयुतरदकी शिश्चा-दीन्तके ल्यि स्थान-स्थानपर 
आधर्ेदकेश्रिाल्य भी सोर जाय । आयुवदकी रक्षा ओर ब्धिकै व्यि 
धनी-मानी देशवातियोंको ओर सरकारको विशेष ध्यान देकर प्रयत्न 
करना चाहिये, नरह तो हमारे देशसे एक बहत बडे विज्ञानकी हानि 
हो सकती है, जिसवी पूर्ति पुनः सहज सम्भव नहीं । 
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देशम आजकट स्कूल ओर काठेजोमे जो रिक्षा-दीक्षा दी जाती 
है, उससे वस्तुतः देशक बाल्कोकी बडी हानि हो रही है । वे हमारी 
भारतीय संस्कृतिसे वश्चित रहकर पश्चाच्य संस्कृतिमें रगे जति है । 
बाल्वौमे सदाचार, सद्गुण, ईरभक्ति, बड़ोके प्रति आद्रभाव ओर 
ङुलाका, जो हमारी भारतीय संस्कृतिके महरवपूण अङ्ग हे, दिनोदिन 
हास होता जा रहा है । इसके विपरीत पाश्वाच्य सम्यताकी बृद्धि हो 
रही है, साथ ही दुशण, दुराचार, नास्िकता, विरखासिता, उदण्डता, 
आट्स्य-प्रमाद्‌ ओर निरेजता बढती जा रही है, जो कि बा्वोके 
स्यि ओर देशके ल्यि अयन्त हानिकारकः है; क्योकि 
देशकी मावी उन्नति प्रायः बाच्कोपर ही विशेषनिर्मर करती 
& । इनका जेसा भाव ओर चस्ति होगा, वेसा ही देशका खर्प हो 
सकता है । हमारे देशके वडे-वडे अधिकारी भी इस ॒बातको जानते 
ह तथा स्वीकार करते है; वितु अभीतक इतका सुधार नहीं हो पाया 
दै । अतएव इपर शीव्र ध्यान देना चाहिये ओर बाल्कोको ेसी 
शिश्ना देनी चाहिये, जिससे भारतीय संस्कृतिका ज्ञान बद ओर 
उनकी शारीरकि, रेद्धियिक, मानिक, बौद्धिक, भोतिक, व्यावहारिक 
नेतिकः सामाजिक, धामिंक भौर आष्यामिक उन्नति हो । बालकौ 
स्ीद्गीण उन्नतिसे ही दशकी उन्नति दै । स्यि शिक्षा-दीक्षाका 
पधार विरोषहूपसे होना चाहिये । 
इस समय हिंदू-धमपर भी मारी आघात हो रहय है | घरे 
परचाएकी बात तो दूर रही, बल्कि उसके पाकन करनेवालोपर 
विपरतिके पाड दरू रे हैँ । हमारे ईसाई ओर मुसस्मान भाई अपने 
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धमेका प्रचार कते है, उक्षे सरकास्की ओरसे को रुकावट नही 
है; बल्कि म्जिदोके च्यि भारत-सर्कार समय-समयपर पर्याप्त 
तह्ययता करती है । ईसाई माश्ोको अमेखा जदि देशोसे धनकी 
पर्याप्त सहायता परिडती रहती है । उनके स्यि भी सरकारकी रसे 
कोई रुकावट नहीं है । दुःकी बात है क्रि जो घुविधा ओर सहायता 
सुसल्मान ओर ईसाई माई्योको उनके धर्मपरचारके ल्यि मिलती है, 
कप-से-कम उतनी तो हिदुस्थानमे हिंदुओंको मिनी हौ चाहिये) 
नहीं तो हिदू-धमेका हस ह्योकर हि दुस्थानमे मुसलमान ओर ईसाइ्यो- 
की संल्या ही भिक मात्र बद सकती 8, जिक्तसे आगे चङ्कर 
मारत-सस्कारे व्यि विशेष कण्नाई हो सकती है । मास्ते प्रति- 
व $सा््योकी संख्या जोरसे बढ़ रदी है । इस वादं सस्कास्को 
न्याययुक्तं रुकावट डालनी चाहिये । इतो प्रकार मुसलमान भा्योकी 
स्या भी उत्तरोत्तर बढ रदी दै । सुसल्मान माई चार ह्ि्योके साय 
विवाह करके दो सालमे चार संतान उन्न कर सक्ते है, किंत हिद्‌ 
एक ही लीके साय विवाह करके दो वर्मे एक संतान दी पैदा कर 
सकता दै । यपि एक लीके साथ विवाह करना ही आदरो दै, 
परंतु सह आदरं भारतम समी र्भके लोगोके च्ि होना चाहिये। 
हसल्यि भारतम जो को भी कानून वने, वह केव हिदुजके व्यि 


ही नही, सुसल्मान, ईशाई सभीपर गू होना चाहिये । 
हिंदू माहयोसे प्राना है किं जैसे ईताई माई अपने धमं ओर 


जातिकी उन्नतिके ल्यि अपने धमेकी पुस्तके बहत कम दामों 
बेचते है, इसी प्रकार कम दामे अपने हिंदू-धमकी पुस्तकोका 


६० मचुष्य-जीवनको सफटता 


प्रचार करना चाहिये । ईसाई माई जिनको ईसाई बनाते है, उनके 
रोगादिकी निदृ्तके व्यि अस्पताल ओर विकते टि विचाल्य 
भादि खोख्ते हैँ ओर साथ ही उनमें अपने ाईधरमकी शिक्षा भी 
देते हँ । हसी श्रकार हिंदू माह्योको अपने तनाम हिंदुओंके लि 
छोले खोटे खानों मी बिना ल्य शिक्षा-चिभितसा तथा सेवा ओर 
सहायताकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिये ओर पाठशाल 
वाल्ये अन्य शिक्षाके साथ कम-से-कम गीता-रामायण आदिकी 
पहाईं तो अनिवायं कनी चाहिये । 

द्शकी सवेमान्य भाषा संसृत, ष्टमाषा हिंदी ओर देव- 
नागरी लिपि ही रष्टय छपर होनी चाहिये । इनमे संकृतपर 
विदय ध्यान देना चाहिये, क्योकि हमारी संस्कृतका सोत संत 
मही हें । हमारे सव धारक मन्य संसछृतमे ही है तथा संत ही 
हमाथी आदि भाषा है । इसमे योडे-से शब्दोमि ही बेहत अथं ओर 
मातरसने युक्त विषय भरे जा सकते है । संछतमे एक धातुके सैको 
रूप वनते हैः जो दप्ती भषाओमिं कदापि सम्भव नहीं । पेसी 
अनेक विरोष्ाओं से सम्पन्न संसृत भाषा ही हे । भतः सभीको 
इस श सत्र प्रकाएसे रक्षा ओर उन्नति करनी चाहिये | 

ईप लेमे मैने कुछ आवदेयक विषेोकी ओ पाठक्षोका 
ध्यान आवार्धित किया है, इसपर यदि ध्यान दिया जाय तो 
दशत्रा्ियोका बडा दहित दै ओरमै आप सृग्रका आभारी 
होञंगा | 

~-----कनृज््कीव्क----- 


दानवम्‌ रहस्य 


दाने महच्च ह व्यागका, वस्तुक पल्य या संख्याका नही । 
देसी व्यागबुद्धिसे जो श्वपाको यानी जिस वस्तुका जिसके पाप् 
अभाव्र है, उसे वह वस्तु देना ओर उसे किसी श्रकारक कामना 
न सवना उत्तम दान है । निप्कामभावस क्िी भूेको भोजन . ओर 
प्यास्तेको जठ देना साच्िक दान ह | संत श्रीरकनाथजीकी कथा 
आती ह कि ३ एक समय प्रयागसे कोँवरपर जल छेक श्रीरा पेश्वर्‌ 
चनिके च्ि जा रहे थे । शस्तेमे जव एक जगह उन्होने देखा 
किं एक गदा प्याप्तके कारण पानीकै विना तडप रहा है, उसे 
देखकर उन्हे दया आ गयी ओर उन्होने उसे थोडा-सा ज 
पिधा, इससे उसे ङु चेत-सा इंआ । पिर इन्होने थोडा-योडा 
करके सव जल उसे पिला दिया । वह गदहा उघ्क्‌ चया गवा ॥ 
साथियोने सोचा कि त्ितरेणीका जट व्यथं ही गया ओर यात्रा भी 
निष्कल हो गयी | तब एकनाधजीने हं तकर कहा--भ्याहयो ! बार 
बार सुनते हो भगवान्‌ पतव प्ाणिके अंदर है, फिर भी रेसे 
बावरेपनकी बात सोचते हो ! मेरी पूजा तो यसे श्रीरामेश्चरको 
प्च गयी । श्रीशङ्करजीने मेरे जल्को खीकार कर डपा | 


एक महाजनकी कष्ानी है कि वह सैष यज्ञादि कमेमिं कणा 


रहता था । उसने बहत दान श्रिय । इतना दान किया क्कि उसके 


दर मवुष्य-जीवनकी सफरता 


प्त लानेको भी कुछ न रह गया । तब उसकी सीने कहा- - 
पासके गवे एक सेठ रहते है, वे पुप्योको मोर लरीदते है, 
अतः आप्‌ उनङ्गे पाप जाकर्‌ ओर अपना कुछ पुण्य बेचकर द्रष्य ठे 
आईये, जिसे अपना बु काम चरे ।) इच्छा न रहते इए भी लीके 
बार-बार कटनेपर बह जनेको उधत हो गयः | उस्तकी चखीने 
उ्कै खानेके ल्यि चार रोष बनाकर साथ दे दीं । वह च 
दिया ओर उप्त नगरके कुछ सीप पर्चा, जिसमे वे सेट॒रहते 
ये । वह एक तालब था, वहीं शौच-स्नानादि करमो निकृत्त 
होकर वह्‌ रोटी खनिके ल्य बैठा कि इतनेमे ९क कुतिया आथी । 
वह्‌ वनमें भ्यायी धी | उक्रे बन्चे ओर वह, सभी तीन दिनोसे 
भूखे थे; मारी वर्णा हो जानेके कारण बन्वोको छोडकर राह्म 
नक्ष जा सकी थौ । बुतियाको मूली देखकट्‌ उसने उस्र कुतियाको 
एकं रोटी दी । उने उक्त रोटीको खा च्या । किर दूसरी दी तो 
उसको भी खा ल्म । इस प्रकार उसने एक-एक करक चारो सेधि 
कुतियाको दे दी । कुतिया रोटी खाकर तप्त हो गयी । फिर, वह 
वसे भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ्कै पाप्त पचा । 
सेठ पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचनेकी बात कही । सेठने 
कहा--आप दोपहरके बाद आहय | 


उस सेठकी ली पतित्रता थी । उने स्त्रीसे पूछा-- एक 
महाजन आया दहै ओर वह अपना पुण्य बेचना चाहता दै । अतः तुम 
बताओ क्ति उसके पुण्योमेसे कोन-सा पुण्य सक्ते बढ़कर लेने 
योग्य है लीने कहा--भआाज जो उसने तागंबप बेटकर एक 


~ 
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भूरी कुतियाको चार रोचयां दी है, उस पुण्को खरीदना चाहिये; 
क्योकि उसके जीवनम उससे बदकर ओर को पुण्य नहीं है ।' 
सेठ "टक है रेसा कहकर बाहर चटे आये । 

नियत समयपर महाजन सेटके पाप आया ओर गेख--आप 
मरे पुण्योमेते वौन-सा पुण्य ठरे 7" सेटने कहा---आपने भाज 
जो यज्ञ किया है, हम उसो यज्ञके पुण्यकों टेन चाहते है ।! महाजन 
नोरा ने तो आज को यज्ञ नहा करिया । मेरे पात पैसा तोधा 
ही नही, पै य्न कहोँसे कसे करता ? इसपर सेने कह।- “आपन 
जो आज तालाकपर वैटकर भूखी कुतियाको चार रोटिशे दी दं 
पै उसी पुण्यको येना चाहता द्व । महाजनने पूया उस 
सम्य तो बहम कोई नहीं था, आपको इस बतका कंसे पता 
खगा ? सेने कदा---“मेरी ली पतिव्रता है, उसीने ये सव ब्रातं 
मुञ्चे बलायी है |! तव महाजनने कहा--'वहत अच्छा; ठे ङीजिये; 
परन्तु मूल्य क्या देगे ® रेटने कडा--*आपकती रेया जितने 
बजनवी थी, उतने ही हीरे-मोतो तौल्कर तै दूंगा । महाजनने 
खीकार किया ओर उसी सम्पतिकै अनुसार सेठने अंद्‌।जसे 
उतने ही वजनकी चार रोटिधँं बनाकर तराजू एक पञ्डेपर्‌ 
रक्ली ओर दूरे पल्डेपर हीरे-मोती आदि रल दिये वितु 
बहूत-से सनोके रलनेपर भी बह ( रोटीवाला ) पल्ड् नही 
उठा । इसपर सेठने कहा- -“ओर रनोकी यैडी टाओ ॥ जब उस 
महाजनने अपने इस पुण्यका इस प्रकारका प्रभाव देखा लो उसने 
कहा कि (्सेठजी ! मँ अभी ईस पुण्यको नहीं वेचूा ॥ सेठ बोखा 
प्लैसी आपकी इडा ।' 


2. मयुष्य-ज्ीवनलकी सफलता 


तदनन्तर वड महाजन वहसे चर दिया ओर उपी ताटावके 
किनारेसे जह्य वैठकर उसने कुतियाको रोष लिायी थी, थोडेसे 
चमकदार कंकड्-पत्थरो तथा कोँचके टुक्खोको कपडे वधक 
अपने घर चङा आया । घर्‌ आकर उप्तने वह्‌ पोटी अपनी स्रीको 
दे दी भोर क्वा---“इसको भोजन करनेके बाद ॒लोठेगे | सा 
ह कर वह बाहर चला गया ! लीके मने उसे देखनेरी इच्छा 
हई । उपने पोटलीको लोका तो उसमे हीरेन्नमाणिक आदि 
रत्न जगम्गा रषे थे | वह बड़ी प्रसन्न दई । थोड़ी देर बाद जब 
वह्‌ महाजन घर्‌ आया तो स्त्रीने पू्ा--€तने हीरे-पन्ने ददे 
ठे आये % महाजन वोला--कयो मजाक करती हो १ स््रीन 
क्ा--“मजाक नीं करती, मैने खयं खोरकर देखा &, उसमे तो 
देके -ढेर बेशकीमती हीरे-पन्ने भरे ह | महाजन नोख-- “लाकर 
दिखाओ । उतने पोटी सक्र खोलकर सागने र दी । वह 
उन्ह देक चज्गित हो गया । उसने इतको अपने उतत पुण्यका 
भ्रभवि मज्ञा । फिर उने अपनी यात्राका सारा वृत्तान्त अपनी 
"पत्नीको कह घुनाया । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि रेसे अभावप्रस्त आतुर प्राणीको 
दिये गये दानका अनन्तगुना फक हो जाता है, भगवान्‌की दयक्रै 
प्रभावस्ते कंकड़-पर्थर भी हीरे-पन्ने बन जाते ह । 
इत प्रकार दीन-दुली, आतुर ओर अनाथको दिया गया दान 
उत्तम दै । किीके संकटके समय दिया हआ दान बहत ही खभकारी 
होता है । मूकम्य, बाद या अकार आदिके स्मय आपदप्रस 
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प्राणीको एक मुदरी चना देना भी वहत उत्तम होता है | जो विधि- 
पूवक सोना, गहना, ठलदान अदि दया जाता है, उससे उतना 
खाभ नरह, जितना आप्तिकाल्मे दिये गये थोड-से दानका होता है। 
अतः हरेक मनुष्यको आप्तिप्रसत अनाथ, टले, ठणडे, दुखी, वरिधवा 
भादिकी सेवा करनी चाहिये । कुपात्रको दान देना तामसी दान 
है । मान-वडाई-प्रतष्ठाके ल्यि दिया हआ दान राजसी है; क्योकि 
मार-वड़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करन्वाटी है । आज लो यह मान- 
वड़ाईं हरमे मोदी ख्गती दै, पर उका निश्चिष परिणाम पतन है | 
अतः मान-वड़ाईकी इच्छाका व्याग क र देना चाहिये, बल्कि यदि 
किसी (प्रकार निन्दा हो जाय तो बह अच्छी समञ्ञी जाती है । 
श्रीकनीरदासतजी कहते है _ 
निदक नियरं राखिये, आंगन कुटी छ्वाय । 
विन पानी साघ्ुन विना, निरमल करे सुभाय ॥ 

इसट्यि प्रम हितकी दषसे मान-बडाईके बदले दसा 
अपमान-निन्दा शेना उत्तम है | साधके ख्ये मान-वङ़ई मीठा 
विर है ओर अपमान-निन्दा अमृत तल्य है । इसील्यि निन्दा 
करनवालेको आदरी दृष्टे देखना चाद्ये; परंतु कोई भी 
निन्दनीय पापाचार नहीं करना चाहिये । दुगण-दुराचार ब्डेही 
खतरेकी चीज है | इसल्यि इनका दयसे व्याग कर देना चाहिये | 
अपने सद्गुणोको पाकर दुशुणोको प्रकट करना चाहिये । आज- 
कल लग सन्ते दुगुणोको पाकर त्रिना हृए ही अपने सद्गुणो- 
का संग्रह बताकर उनका प्रचार करते है, यह सीधा नरकका 
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रास्ता है । अतः मान-बडारईकी इच्छा इदयसे स्था निकाल दनी 
चाहिये । संसारम हमारी धरतिष्ठा हो रही है ओर हम यदि उस 
योग्य नही है तो हमारा पतन हो रहा है । मान-बडाई-प्रति्रा 
चाहनेवालेसे भगवान्‌ दूर हो जति है; क्योकि मान, बड़ाई, 
्रतिष्ठाकी इच्छा पतनम ठकेटनेबाली है | मान-वड ईको रोरवके 
समान शेर प्रतिष्ठाको विष्टके समान समञ्चना चाहिये । यही 
संतोका आदेश दै । 

यह्‌ ध्यान रखना चाहिये क्नि घुपात्रको दिया गया दान दोनों 
ल्यि ही कल्याणकारी है । कुपात्रको दिया गया दान दोनोंको डवाने- 
वाच्य है । जेसे पत्थरकी नौका वैठनेवाठेको साथ ठेवर इब जाती 
है, उसी प्रकार कुपात्र दाताको साथ लेकर नरके जाता है । 

दानके सम्बन्धे एक बात ओर समञ्नेकी है । वहे धनी 
पुरुषकै द्वारा दिये गये लाखों सुपयोके दानसे निधनके एक रुपयेका 
दान अधिक महत्त्व रखता है; क्योकि निधनके ल्य एक रुपयेका 
दान भी बहत वडा व्याग है । भगवान्‌के यहाँ न्याय है । पेसान 
होता तो फिर निधनोवी सुकति ही नहीं होती । इस विषधमे एकं 
कहानी है । एक राजा प्रनाजनोके सहित तीधं करनेके घ्य गये । 
रास्तमे एक आदमी नंगा पड़ा था, वह ठंडक कारण ल्ट रहा 
था । राजक साथी प्रजाजनोमे एक जाट था, उसने अपनी दो 
धोतियमसे एक धोती उत्त नंगे आदमीको दे दी, इससे उक प्राण 
बच गये । जाटकै पास पहटननेको एक ही धो रह गधी । अगे 
जब वे &र गये तो बहोँ बहत कड़ी धूप थी, पर उन्होने देखा कि 
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चद उनपर छाया करते चले जा रहे है । राजाने सोचा कि 
हमारे पुण्यके प्रमावसे ही बादर छाया काते इए चरे है। 
तदनन्तर वे एक जगह किरी वनम टर । जव चख्ने ठे, लव 
किसी मङ्षास्नने पूछा--रानन्‌ ! तम्डं इस व्रातका पता ३ कि ये 
बादल किसके प्रमावसे छाया करते हए चल रहे हैँ ? राजा कुछ 
मी उत्तर नहीं दे सके । तव महात्मान कहा-- अच्छा, तुभ एक- 
एक करके बसे निकलो | निके साय बादर छया करते इए 
चर, इसको उसी पुण्यवान्‌ॐे पुण्पका प्रभाव समञ्जना चाहिये |? 
तव पहले राजा वहसे चे, भिर एक-एक कर सब प्रनाजन 
चले, पर बादर वहीं रहे | त३ राजान कष्ा-- ष्देखो तो पीछे 
कौन रह गया है | सेववोने देखा छि वह्यं एक जाट सोया पड़ा 
दै । उसे उटाकर वे राजाके पास खाये, तव वाद भी उसके 
साध-साथ छाया करते चङने कगे । तत्र महात्मा बोले--4्यश इसी 
पुण्यवान्‌के पुण्यका प्रमा है | राजाने उपसे एषा- (तुमने रेसा 
कोन-सा पुण्य किया है १ वार्‌-बार पूछनेपर उपने कहा कनि प्तैने 
ओर तो कोई पुण्य नहीं किया, अभी रास्ते मने अपनी दो 
धोतियोमेसे एक धोती राप्ते पड़े जड़से ट्िदुरते हए एक नंगे 
मनुष्यको दी थी |? 

ईप मकषत्माने राजसे कहा--"जन्‌ ! तुमबड़ा दान करते 
हो परंतु तुम्हारे पा अतुर सम्पत्ति है, इसट्ियि तुम्हारा व्याग 
दो धोतीमेसे एक दे डार्नेॐ समान नशं हो सक्रहा । 

स्स प्रकार दानका रस्य समज्ञकर दान करना चाहिये | 

र वटि किनु 


(~. पे @ = 0): 2 
छियाके ल्य खाथटगगक्ं रिक्षा 
ियोको आपसे किप्त प्रकारा व्यवहार करना चाहिये 
तथा पुद्परोके साथ उन्हं केसा व्यवहार करना चाहिय, यौ इ 
विषयपर्‌ कुछ विचार क्रिया जादा है] 


भगवान्‌को प्रसन्न करना अर्थात भगवान्‌की प्रसननताके अनुसार 
कायं करना तो मनुप्यमात्नका कतव्य ओर एकमात्र उद्देद्य होना 
चाये । खाथव्यागपू्क सबकी सेवा करनेसे सव प्रसन्न होते ह 
ओर सबके प्रसन्न होनेसे भगवान्‌ प्रसन हों हं । इस प्रकार 
भगव्रानको प्रसन्न करने वहत ही शीघ्र भगवान्‌ प्राप्ति हो 
सकती है । 

माता-वहिनोको आपसम किस प्रकारका व्यवहार करना 
चाहिये; इसमे ये दो वाते स्मरण रखनेकी हैँ । एम तो यह कि मेरे 
व्यवहारसे सवक प्रसन्ता वसे हो ओर दूसरे यह सञ्जना 
चाहिये कि परमात्मा सवम विराजमान है, सव परमाघ्के ही स्प 
है, इसच्यि सवकी सेवा दी परनात्माकी सेवा है ओर यौ तपद्चकर 
हर प्रकारसे अपनेद्रारा जसे ही वने, निःखाधभात्रसे सवकी सेवा 
करनी चाहिये । 
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सवके हितम रत होना वदत उन्वकोटिकी सेवा है जोट यह्वी साता- 
वहिनोका च्छ्य होना चाहिये । इसके तीन मेद है - 

( १ ) जो वर्ण, आश्र, पद्‌, अवस्था ओर ्ञानमे अपनेसे बडे 
है, चहिखलीहोया परप, उक्तकी शरदरा-मलतिूर्वक सेवा करना । 

(२) जो बराबरको अवस्थावाले, समान प्रणीवाले ह 
उनकी मित्रमावसे सेवा करना | 

(२) जो अननेसे क्गिप्ती मी प्रजारे छर है, उनी 
व.त्सल्यभावसे सेवा करना । 

इस प्रकार सेवामे यथायोग्य दास्यभाव, सस्पभाव ओर 
ल्तिस्वभवि रखना चाहिये । किसी भी खपे जो हमारे वड, 
प्ज्य ओर खामी है उनको मालिक समञ्ञकर श्रद्धामक्तिपूक 
उनकी सेवा करना-- दास्यभाव है | जैसे ली अपने पतिकी सेवा 
करती है, पुत्र अपने माता-पिताकी ६ वा करते है ओर शिष्य 
अपने गुस्की सेवा करते है तो यह द्‌स्वभाव है । बरादरवारोके 
साथ जो मित्रताका माव दै, वह सस्याय है ओर छोटोके प्रति 
जो स्नेह पृक्त पाठन-पोषण-रक्चणका भाव है वह वात्सल्पभाव है | 
तीनेमे उद्‌ स्य एक ही दै- उनको घु पैचाना । इस प्रकारके 
भावोसे परस्पर प्रेम वदता है ओर्‌ एसे हेतुरहित प्रेमसे भगवान्‌ 
परसन होते है । वास्तवम्‌ यह प्रेम भगवान्‌ ही है; क्योकि उसकी 
सनमे भगवद्‌बुद्धि है ओर सबकी सेवा ही भगवान्‌की सेरा है, इस 
निश्वयसे ही निःलाथं सेवा की जाती है । इसव्यि उतत सेवा 
करनेवालेका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ओर उसका दूसरोपर 
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परमाव पड़ता है | उसके व्यवहारसे दूसरे भी इतने प्रभावित हो 
जाते हँ किं उसका अनुकरण करनेकी अर्थात्‌ उतके अनुसार 
वननेकी चेष्टा करते है । यह्‌ उनकी परम सेवां है । 
स्रीका केन्य है कि बह सधुराकम अपनी साप्त ओर जेठानी 
आदिको जन्म देनेवाडी मसि भी वढकर समसे ओर यह निश्चय 
करे कि मै यदि सेवाके द्वारा इनको ध्रतन्न कर दँगी तो भगवान्‌ 
प्रसन्न होगे; इसी मावसे उनकी सेवा करे । जो कार्यं अपने मनक 
अुकृङ न होनेपर भी उनके मनके अनुकूढ हो, वही करे; अपनी 
प्रतिकूल्ताकी परवा न करके उनकी अनुकूढ्ताका आदर करे । 
उनकी प्रसन्नताको ही प्रधानता दे । परंतु यदि किसी पापक 
उनको प्रसन्नता होती हो तो वह पाप कभी भूख्कर भी न करे । 
बङ़ोको दुख पर्हैचानेके व्यि बड़ा-से-वड़ा कष्ट सह ठे, परंतु उनकी 
पापमयी जआज्ञाका पाख्न न करे; क्योकि उसके पाठनसे उनका 
भी हित नहीं है । पापक ल्यं आज्ञा देनेवाले ओर उस आज्ञाका 
पाटन क रनेवाले--दोनों ही नरके जाते हँ । इसल्यि हिंसा, 
चोरो, असत्य-माषण; व्यभिचार आदि करनेकी पापरमथी आज्ञा 
बडे लोग देः तो उनका पाटन नही करना चाहिये । रेष दुख 
आज्ञाओंका पालन न करनेसे आश्ञा देनेवाले भी नरकसे वच सकते 
है । पिर चाहे आज्ञा न माननेके कारण अपनेको नरके ही जाना 
पडे; परंतु यह स्मरण रखना चाहिये किं इस प्रकार खार्थ त्याग 
करके दूसगेको नरकसे बचानेवाडी स्त्रीको नरक्मे डालनेकी 
शक्ति यमराजमें ही नहीं है । 
व्यागमर्ि श्रीभरतजीने भपनी माताकी अनुचित भज्ञाका पान 
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नहीं किया तो इतसे क्या 3 नरकं गये १ भरतजीने चि्रकूटमे 
जाकर ह कहा करि ध्म तो पिताक्षी तया आपकी आत्ञाका 
उल्ठ्बन करके यँ आया ह, किर भी आप मेरी प्ररांसा करते है, 
इसमे कितना ऊँचा ध्येय है | भरतजीको इन खोगनि जो राज्यपद 
स्वीकार करनेकी आज्ञा दी, बह मरतजीकी दृष्टम न्यायुक्त नही 
थी । इसव्यि भरवजीने उत्का पान नह किया । इसी प्रकार 
राजा बलिनि भी गुरुको आज्ञाका त्याग कर दिया था; किंतु इससे 
वे नरके नहीं गे, वल्कि उनको उत्तम पदकी प्राप्ति ही हई | 
अतएव यदि कोई नीति, धर्म अथवा ईत्चए्की भक्तिके विपरीत 
आज्ञा दे ओर उस्र पापमयी आज्ञाको हस अनुचित समञ्चकर सवके 
हितके उदृदेस्यसे पालन न करे तो इससे हये कोई पाप नहीं होता, 
वल्कि उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त होती है । परम भक्त प्रहादजीको 
जव पिताने कहा कि तुम रकी भक्ति मत क्रो, तव उन्होने 
उनकी बह आज्ञा नहीं मानी । इसके अतिर्कि पताकी प्रत्येक 
कटोर-पे-कटोर आज्ञाका पाठ कर दारुण अध्याचार सहते रहे । 
विताने जो भी निदय दण्डविधान किया, उन्होने परसन्नताके साथ 
उसे खीकार्‌ किया । इसी प्रकार ह्मे वद्की अन्य सारी वातं 
माननी चाहिये, कितु जो धमं ओर ईशचरकी भक्तिके विरुद हों उन 
वातोको कभी नहीं मानना चाहिये; क्योकि बड़ोको नरकसे बचने 
तथ उनका पम हित केके ण्वि उनका न मानना ही 
उपयुक्त है । 

आपके साथ जिनका बराबरका पद है, जो आपकी सखी हैँ 
जिनके साथ आपका प्रम है ओर निनी अवस्था आदि समान दै, 
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उनके साथ मैत्रीभावनासे अपने खार्थका व्याग करते इए उनका 
हित करके उन्हे हर प्रकारसे सुख पर्हुचाना चाहिये । इस प्रकार 
निःखाथंभावसे पुल प्॑चनेसे अपना अन्तःकरण द्ध होता है ओर 
अपने उत्तम व्यवह्वारका उनपर भी उत्तम प्रभाव पड़ता है, जिससे 
उनका भी सुधार भौर उद्धार हो सकत। है । 


अपने जो छोटे है, उनका पालन-पोषण, शिक्षण, संरक्षण 
तथा शुद्ध मनोरज्जनरूपी सेवा करक उन्हे सुख पर्हचाना चाहिय । 
यही वात्सल्यभाव है । अपने गर्कोसे भी वद्कर अपनी देवरानी, 
जेठानीके वाल्कोको अथवा यदि पीहरमे हो तो भाई ओर बहिनक 
वालकोको विषय-घुख पर्हचाना चाहिये । जो कुछ भी मेवा-मिठाई, 
फक तथा लिलोने आदि हों, अपने वाख्कोकी अपेक्षा उनके 
बाल्कोको अधिक, बद्विया ओर प्रधम देना चाहिय | 

बहृओंकषा कतव्य है किं वे सासको मोँसे भो बढकर समञ्च 
ओर उनकी आज्ञाका पालन करे । माताकौ बात किसी समयनमभी 
मानी जाय तो भी कोई हानि नहीं है, कितु सासकी बात न माननेसे 
उनको विरोष दुःख होता है, इसय्यि उनकी बात अवदय माननी 
चाहिये । जसे मगवानूका भक्त वड़ी सवधानीसे रेसी चे 
क्रिया करता है, जिससे भगवान्‌ शीघ्र रसन हो, वैसे ही बहूका 
कतिग्य है कि वह सास-सघुर्‌, जेट-जेठानी भादि पूजनीय जनको 
देवताओंसे भी बढकर माने ओर कतग्य समञ्ञकर्‌ उनको हर समय 
प्रसन्न करनेकै लिय निष्काम प्रेममावसे विशेष प्रयल करे तथा 
यह्व॒ अनुभव करे कि इन सवमे भगवान्‌ विराजमान हैँ ओर जो 
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डर कर रही ह उपे वे देख रहे ह तथा प्रसन्न हो र है । 
सप्तको अपने अश्रित वहू आदिक विषयपे यज्ञ॒ समश्चना 
चाहिये किं वह जो अपने माता-पिताको छोडकर इस धरम आथी 
है, वह उतकी ठ्डवीसे भी बढ़कर स्नेहकर पात्री है | अपनी लडकी 
ओर वद्मे कभी को$ अनवन या मतद हो जाय तो उवे भपनी 
एुत्रवनरूका पश्च ठेना चाहिये, लडकी क्षा नहो । लड़को मपर कभी 
नाराज नहीं होती । वह हृदयम समच है कि यह मेरी मँ है, 
यह मेरे विक्मे कभी मेरे अहितकी बात नहीं कह सकती । कितु 
बहक हृदयमे तुरंत यह वात आ सकनी है किं साप्त अपनी ्डकी- 
का पश्च करती है | सास यदि अपनी बेटी ओर बके साथ समान 
व्यवहार करमी है तो भी वहके चित्तम यह शङ्का हो सकती हैक 
यह अपनी ठडकीका पक्ष कर रदी है । इते यदी उचित है फ वह्‌ 
वह्ूके उचित मतका विशेषरूपे पप्र करे । 


यदि पै अपने निजी मायो या अपने आदमि्योका दूसरे 
पक्षवालोके साथ कोई न्याय करने वै्गा ओर वह्‌ न्याय यदि , 
नीति अनुपाए भी करूगा ततर मी दूसरे प्षवा्लोको यह शङ्का 
हो सक्ती है रि पह अपने मयोक्ता या भपने आदमिर्योका पक्ष 
करता है । उस खलम यदि मेँ प्रतिपकषियोका सभ्चा पक्ष गा, 
उनके उचित कथनका समथन करूंगा ओर भपरने प्चवाले यदि 
उचित मी कहते गे तो उत विषयमे पै कुछ चुप र्गा तो प्रति- 
पक्षियोपर उस्तका एसा अच्छा अतर पगा किवे भी हमारे 
अनुकूल हो जागे ओर जो हमारे है वे तो हमारे है ही । 
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एक बातके ख्ये माता-बहिनोसे मेरी विरोष प्राथना है किं 
उन्हे अपने खार्थके स्यि अपने घरके पुर पीहरवारों या 
सघुराख्वारंको किसी चीजकै ल्य बाध्य नहीं करना चाहिये । 
उत्तम बात तो यह है कि कोई भपने पीहरमे आये तो उसे किरी 
चीजकी मोग नहीं करनी चाहिये । पीहरवाटे जितना, जो कु 
देना चाहे, उससे भी कम लेनेकी इच्छा रक्खे ओर चेटा भी वसी 
्ो करे । इसे सिद्धान्त समश्चकर इसका पाटन करनेकी विदोष 


चेष्टा रखनी चाहिये । इसी प्रकार अपनी सखुरल्मै भी अपने 


सास-सषुर जो कुछ देना चाहे, उससे कम ही लेनेकी इच्छा रके 
शीर चेष्टा मी मसी दी करे । खयं न केकर, घरमे दूसरोको, जिन्दं 
आवद्यक हो, उन्हे अमुक चीज दिला देनी चाहिये । पीहरमं 
माता-पिता, भाई जो कुछ देना चाहे, खयं उससे कम ले ओर 
कमिमानका त्याग करके दूसरी बहिनोको अधिक दिरनेकी चेष्टा 
करे । इस प्रकारके व्यवहारते प्रेम बढता है; फिर लडाई-क्गड़ा तो 
क्रभी हो ही नहीं सकता । 

वाणी पेसी बोलनी चा्िये, जो सत्य, प्रिय, हित ओर मित 
हो अर्थात्‌ थोडे वचनम सार-सार बात कहनी चाये । फाल्तू 
( व्यथं ) बातें न कएनी चाहिये । वाणीम कठोरता ओर चरू ॒ नकीं 
आना चाहिये । क्रिसी दूसरेको दुःख हो, रेसा वचन भी नहीं 
.बोकना चाहिये । कपटरहित, मधुर, सत्य ओर हितकारक वचन 
श्वी बोलने चाहिये । 

ख्रीको कभी निकम्भी नहीं रहनी चाहिये । उत्तरोत्तर 
(आत्मोन्नतिके व्यि रारीरसे सदा काम ठेते रहना चाये | जो स्त्री 


१ 


- 


न 
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निकम्भी रहती है, उसका भासय कारण पतन हो जाता है। 
ररीरका एक क्षणका भी को$ भरोसा नहीं है, न माद्धूम किस 
समय शान्त हो जाय; ईसल्ि निरन्तर भगवानूकतो याद्‌ रते इए 
ही निःखाथमावसे ररीरसे व्यभोचित का, दूसरोको दुःख न हो 
रेते करते ही एना चहिये । उत्तम कामी हर वक्त खोज 
रखनौ चाहिये । 

सादगीसे रहना चाहिये । घरार्लोको बद्वा कपडे-गहने 
आकि लगि न कै ओर दाव तो कभी डरे ही नहीं | वे 
रकौ परिस्थिति ओर घुविधाके अनुपतार प्रसनतासे जो कुछ वस्त्र- 
भमूषण दं उतम संतु रहै; वल्कि उपते कम लेनेकां भाव 
र्वे । खयं रसे त्यागका व्यवहा करना चाहिये कि जिसका 
उनप्र प्रमात्र पडे भोर वे भी आपके अनुपार ही सवके साय 
खाधत्यागका व्यवहार करने लगे । खा्थत्यागकी बड़ी भारी 
महिमा ओर साम्यं है । खाधं्यागपूर्वक जो व्यवहार किया 
जाता है, उसका भ्रमाव अवश्य पड़ता है | खार्थ्यागके व्यवहरे 
दू सरोको वड़ी न्दर शिक्षा मिल्गी दै, जिसे वे भो आगे जाकर 
खा्थके त्यागी बन जाते है | 

मै यदि भापके साय खाथंका व्या1 करे व्यवहार करता (७ 
तो सम्भव है आविर्‌ आपर्पे मो य़ भार पैदा ह्यो जाय ओर आप 
भी मेरे ओर दूसरोके सथ खाधत्यागका व्यवहार करने कगे; यह 
न्याय है | तथापि अपन। पिद्रान्त तो यह रलन{ चाहिये किं अपने 
साथ कोई बदलेमे खाधंत्यागक्रा व्यवहार न करे तो भी भपनेश्षो 


७ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


तो खा्थ-त्यागपूवेक ही व्यवहार करना है, बल्कि अपने साथ 
कोई बुराई करे तो भीभपने तो उसका हित ही करना है | 
च्रियो को इपर ध्यान देकर रेता कल्ना चाहिये । 

किसकी व्यथं निन्दा-चुगढी कथी न करे तथा किंसीमे को 
दोष शे तो भी उक्त दोषका वणैन न करे । यँ, उसके पने ओर 
आग्रह करनेपर यदि आपके कहनेसे उसका घुधार होनेकी आज्ञा 
हयो ओप वह बुरा न माने तो र्षी भवस्थामे उपे बता देना कोई 
दोषकी बात नहीं है; कितु जर्होतक हो, बिना पूछे नही वताना 
चाहिये । विसीमे कोई उत्तम गुण हो तो उसका वणेन किया जा 
सवता है, पर वह गुण यथाथमें होना चहिये, ब्ूठे गुणोका वणेन 
करना उचित नहीं । 


किंसीको नीचा दिखानेकी चेष्टा कभी न करे ओर न नीचा 
दिखानेका मनम भाव ही रक्खे । किसीका अपमान मी कभीन 
करे ओर सवके हितकी चेश करे; वितु क्षिसीका हित करक 
उसे कभी \किसीसे न कहे ओर न मनम ही उसे याद रक्खे; 
क्योकि याद रखनेसे अहंकार वदता है भोर कह देनेसे किया हज 
उपकार नष्ट हयो जता है । दूसरा कोई यद अपने साथ बुरा 
व्यवहाए वरे तो उसकी कभी निन्दा नही करनी चाहिये, वल्कि 
चदलेमे उसका हित करना चाहिये । पेक्ा व्यवहार वड़े ही उच्च 
कोटिका ओर सवका हित करनेवाखा है | 


किसीके भी साथ जो व्यवहार किया जाय, उसमे त्याग, 
-विनय, प्रेम ओर उदारता होनी चाहिये । इस प्रकारके ते 








चियोंके चयि खार्भव्यागकी शिश्चा ७७ 


| 


गोपर निश्चय ही वड़ा अच्छा प्रभाव पडता है ओर वे भी अच्छे 
ते हे | जव उत्तम व्श्ाप्ते परमात्मा प्रन होते ओर विकते 
तव हमको सवके साथ उत्तम-से-उत्तम व्यव्हार ही करना 
चाहिये; क्वोंकरि फिर यह शरीर, पेश्वथं ओर धन हमारे क्या काम 
आगे | अपने खराथसाधन वा अपने कार्थकी सिद्िके व्यि किसी- 
से मित्रता करना मित्रता नहीं है | मित्रता तो उक्के कल्पाणके 
ख्य करनी चहिये । महात्मा पुरुप किसीसे मित्रता करते & तो 
उसके कल्याणक व्यि दही करते हैँ । इसव्यि माता-वहिनोको 
चाहिये कि महात्माओंके इस मेत्री-व्यवहारको आदं मानकर 
दूसरोके हितके च्यि ही सवके साथ निष्कामभावसे भित्रता करे । 


2५४ 


अपने पासन कोई उत्तम वस्तु हो तो उसे अपनी सखीको अधिक 
देना चाहिये ओर उसको दुःख न हो, इस दृष्टस उ्तकी चीजभी 
काप पड़े तव, थोडी ठे ठेनी चाहिय । जैसे उसने फल भेजे, आप 
मजे तो थोडे रख व्यि ओर शेष वापस छटा दिये । अपने यहाँसे 
को$ चीज भेजे, तज उने जो चीज भेजी थी, उससे चौगुनेपल्य- 
दी ओर उसके उपयोगमे आने योग्य चीज भेजगी चाहिये । अपने 
पास कोई चीज है ओर अपनी सी अपनेसे गरीव है तो कपड़ा 
ओर खनेकी चीज किसी मी वहानेसे उसके घर पर्हचाते रहना 
चाहिये । वह अल्लीकार करे तो खयं जाकर आग्रह करक दे, 
आना चाहिये ओर वदकै, उसको प्रसन्न कनेक स्यि उसकी 
कम कीर्ती वस्तु ठे ठेनी चाहिये । जेसे वँ अंगो पड़े देखे 
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तो कहा किं “ये अंगे तो बहत वद्विया है । मै इन्मेसे दो ठेठेती. 


द्रं ।' उसने कहा--“अवद्य ले जाओ | दोनों अगेषठोकी कीमत 
इई एक रुपया ओर उनके वदल्मे दस रुपयेकी साडी या अन्य 
भाव्यक ब्त भेन दीं । पर यदि उतने कहा- पनिना पल्य 


यह म केसे रकल तो कहना चाहिये- भै तो तुम्हारे अगे 


उठाकर ठे आयी धी । तुम्हारी-हमारी कोई दो वात भरोड़ ही है । 
तुम्हारी चीज हमारी है ओर हमारी तुम्हारी है | उसके घरपर 
भूजे चने देखे तो का--धवहुत वद्या है, ठाओो, योड़ा मुञ्जे भी 
दो | मूने चने है दो पेसेके | मग कर खा व्यि; क्योकि हसको 


निमित्त बनाकर भपनेको दस रपयेकी चीज उसके यहाँ पर्हुचानीः 


है । इसी प्रकार जब भी उसके घरपर जाय ओर धी-चीनी, अनाज 


वल्ल आदि किसी भी चीजकी कमी देखे तो श्लट पर्चा दे । इसपर 


बह के किः विना प्य म कसे द्धं तो कह दे कि अपने भापसमे 
संकोच नहीं करना चाहिये । जव हम परस्पर सखी है, तब तुम्हारी 
चीन दै सो हमारी ओर हमारी है सो तुम्हारी । वस्तुतः रेषा ही 
आन्तरिकं भाव रलना चाहिये । वह गरीव है, इस्ये उपकार 
या दयाकी मावनासे नहीं, बल्कि वह सखी है; मित्रै, उसका 
दुःख पेया ही दुःख है-उसका सुञ्षपर ओर मेरी वस्तुओंपर अधिकार 
है, इस भावनासे उ्े वस्तुं देनी चाहिये । 


टेनेका काम पड़े तो खु कम छेना चाहिये ओर वह भीः 
उसवे संतोषक ल्यि, जिससे करं जव अपने कोई चीज उसे देतो 
वह मने नकार सके । इसी दष्टिसे उसकी चीज छेनी चाहिय, 
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लाध्ुद्रिते नहीं| खा्थुद्रिसे तो सभी लोग लेते है । उसकरेच्यि 
चि पाकी कोई आवश्यकता नह्य । सीलनी तो है ला्थागक्गो वात । 
हीमे पक्ति होती है । खार्थ-साधनसे सक्ति होती तो सबकी हो 
जाती । व्यागका म भगवान्‌ ष्यानसे भी वढ़कर गीताम बतलाया 
गया है | १२ वें अध्यापक १२३ इ्येकके उत्तरर्मे कदा है _ 
ध्यानात्कमंफङत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
ध्यानसे भी कममफल्का वाग यानी निष्कामकर अथात्‌ 
खाथव्यागपूरयक कमं शरेष्ठ है; क्योकि उपसे तत्का शान्ति मिती 
है । यहं त्थागका अग्राय है--खाथका व्याग | हमलेग को$ भी 
काय करे, उत्तमे जो निजो लार्थ॑का व्याग है, वह्‌ ससे उत्तम है | 
यह शरीर नारवान्‌ है । इसे पुष करनेम या सजनेमे पैसे खर्च 
करना परता है । उन पैसोसे दुखी, गरीव अना्थोकी सेवा करनी 
चाहिये । हमारे पास्त जो धन है, उससे आसक्ति हटाकर उसका 
सदा सदुपयोग करना चाहिये; क्योंकि जव हम मर्‌ जार्यैगे, तव 
वह धन यहीं रह जायगा-- न माम, उसकी क्या दशा होगी 
थोड़े ही समयकै ल्यि हमको यह॒ अवसर मिला है, पसा अवसर 
वहत॒ काल्तक् रहनेका नहीं है । इसल्यि शीघ्र ही अपना काम 
चना लेना चाहिये ।अन्तमे न तो यह्‌ शरीर रहेगा ओर न यह्‌ 
देशचयं तथा धन ही । भाज जो हमारे भधिकारमे है, वह सब 
जल्दी ही हमसे हृटनेवाखा है । जसे समय बीत रहा है, इसी 
प्रकार ये सव चीजें समयकरे साथ-साथ चटी ना रही है । लख 
जतन करनेपर भी नही रहंगी । जन अपना शरीर ही रहनेका नहीं 
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है, तव दूसरी चीजोँकी तो बात दही क्या है | अतएव इन सव 
पदार्थोको गल्ननादेनकी सेवामे ल्गाना चाहिये । 

हरेक सागा-वहिनको यह स्मरण रना चाहिये श्नि यह शरीर 
पद्म मि जायगा, इसकी खाक्र हो जायगी । अतः खाक होने 
परले-पहटे ही इस रारीरका सदुपयोग जगननार्दनकी सेवामे कर 
टे, जिससे मानव-जन्म सरक हो जाय | जेसे रवी सेवा करने 
मे प्रसन्नता होती है, वैसे ही प्रसन्नता सववी सेवामे होनी चाहिये; 
क्योकि सभो परमात्माके {खूप ह या सीम पएमात्मा विराजमान 
है । इसय्यि सबकी सेवा भगवान्‌की ही सेवा है | इस निष्काम 
सेवा या खाथत्यगपवैक की जानेवारी सेवाको ही निष्काम कर्म 
कहते हे । इस ¦ निष्कामकम॑से आत्मा बहुत ही शीत्र पवित्र होता 
है ओर भगवानमे सन्चा प्रस बढता है । इसच्यि हमारी सारी 
करियाएं भगवान्‌को पसनन करनेवारी होनी चाकि | 


माता-वहिनोसे, प्राथना है कि वे अपने वाख्वा-वाटिकाओकि 
साथ उसी प्रकारका व्यब्हार करे जिसमे उनका हित हो । उनका 
दित है विचा लम ओर उत्तम आचरणे; उनको प्रेष्ठ विधा 
र उत्तम आचरणोकी शिक्षा देनी चाहिये । माता-पिता सदाचारी 
हेते ह तो वाख्क गी सदाचापी होते है । वाल्वोकि सामने बडी 
सावधानीसे करिाके रूपमे सदाचार्‌ रखना चाहिये, तभी उनपर्‌ 
असर पड़ता है । आप चठ, कपट, चोरी व्यभिचार करेगे ओर उन- 
से करगे कि स्य बोल, अदिसाका पान करे, चोरी मत करो, 
ब्रह्मचये रक्खो तो इस कथनमात्रका ङछ भी असर नहीं होगा | 


+ 


ग 
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इत्ये उनके सामने उत्तम आदरं रखकर उनवो उषी प्रकारकी 
शिश्ना देनी चाहिये । 

विधवा माताओंको चाहिये कि वे अपने जीवनको स्था 
पवित्र; वैराग्यनय ओर्‌ व्यागयुक्त बनाये । पेश -आराम, स्वाद-शौकीनी, 


यी 


हास-त्रिकसका सवधा त्याग कर दे । जीवनक तपस्यामय वना ठे । 
मन-रन्ियोका संयम रक्खं । जो लिया देश-आराम, स्वाद-शौकीनी 
णादिमे रत है, उनका दशन भीन वर | उनके पास न ढे | 
समञ्ञना चाहिये कि वे विष्रयमोगरूपी कीचडमे फँंसी इई है ओर 
अपने अप्रत्य जीवनको नष्ट कर रही है | उनका सङ्ग करके अपने जीवन- 
को नष्ट नही करना चाहिये । भगवानका मजन-ध्यान, पूजा-पाठ, 
स्तुति-प्राधना करनेमे अपना समय व्रिताना ओर निष्काम भावस 
खोगोकी राज्ञोक्त सेवा करनी चाहिये । शरीरसे हर समय उत्तम-सते- 
उत्तम काम लेना चाहिये | 

घुहागिन माताओंका यह कर्तभ्य है कि वे उन विधवा 
माताओंकी निःस्थार्थभाव्से सेवा करे, उनवो सच्चे हृदयसे घुल 
प्हचावें । विधवा मँ-बहिनको जो दुःख देता है, वहखीह्योया 
पुरुष, उका इस लोकम पतन होता है, निन्दा होती है ओर मरने- 
पर इसे धोर्‌ नरककी प्रान्ठि होती है । 

विवाह-रादी आदि राजसी कामें विधवा माताओंको स्वयं 
ही नहीं जाना चाहिये । राजसी उत्सव-समारोहसे, सत्य-गःन- 
वाघादिसे दूर्‌ ही रहना चाहिये । धार्मिक विषय हो, भक्तिदी बात 
हो या सङ्ग होतो उसमे जनम कोई दोषकी बात नहीं है, 


बल्कि लाभ ही है, कितु यदि कहीं बाहर जाना हो तो चाहे वह 
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धातक काम ही क्यो न हो, अपने सघुरार या पीहरवाढोके साथ 
जाना चाहिये, अकेली नहीं । जो सी अकैटी घरसे बाहर निकर- 
कर इधर-उधर भटकती है, उसका पतन होनेका भय है । इसलिये 
लियोको कभी स्वतन्त्र नही धमना चाहिये । मनुजी कहते है-- 


बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने 1 


पु्ञाणां भरि रेते न भजेत्छी खतन्जताम्‌ ॥ 
( मनु° ५ । १४८) 


(बाल्यावस्था बह पिताक अधीन रहे; युवावस्थामे पिके 
वामे रहे ओर यदि पतिकी मृत्यु हयो जाय तो ( बाल्मि ) पुत्रोके 
अधीन रहे ८ उनके अभावमे सघुराल्वालेके अधीन होकर रहे ); 
तात्य यह वि स्री कभी स्वच्छन्दताका आश्रय न ले | 


स्मरण करना चाहिये किं माल्कि जो पाप करता है, वह 
उनके अधीन रहनेवालेको नहीं लगता । जैसे कोई पति पाप करता 
है तो उसका फर पत्नीको नहीं भोगना पडता; क्योवि बह तो पतिके 
अधीन है । कितु खी जो पाप करती है, उसक्रा आधा भाग उप्तके 
पलिको मोगना पडता है, क्योकि पति शासक है । पुरूष जो पुण्य 
करता है, उसका आधा खीको मिलता है; किन्तु जो ची पतिके 
अधीन नहीं रहती, उसको नहीं । जो खी पतिकी सेवा करती है, 
पतिका साय देती है, उी पतित्रताकतो आधा पुण्य मिलता है । 

अतएव सुहागिन माताओं-बहिनोको पातिव्रत-धमेके पाठनके 
लि प्राणपर्यतत चेष्ठा करनी चाहिये । 


--- -2.2~  --- 
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ानवे-जीवनका सर्वोत्तम उद्देश्य 
श्रीभगवानने गीताम कहा है-- 
मनुष्याणां स्दश्चेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मां वेत्ति तत्वतः # 
(७।३) 
ष्हजारो मनुष्योमे कोई एकः मरी प्राक व्यि यतन करता है 
ओर उन प्रयत्न करनेवाले योगि भी कोई एक मेरे परायण 
होकर मु्चको त्से अर्थात्‌ यथाथ रूपसे जानता है ।' 
इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्रात्ति मतुष्य-जीवन- 
का एकमात्र उद्देस्य होनेपर भी भोगेोकी आसक्तिं ओर कामना- 
वदा मनुष्य परमातमाकी प्राप्तकर साधनसे व्चित रहता है । पञ्ुकी 
भोति बाहार-निद्रा, भय-मेधुनादिभे ही अपना अग्नल्य जीवन खो 
देता है । यदि को$ मनुष्य उत्तम कम करता दहै तो उसका फल 
वह॒ मान-वडाङ-प्रतिष्ठा दही चाहता है । इसस्यि परमाप्माज्ञी 
प्राप्ति करनेवाला साधन तो प्रायः कम ही बनता दै । यद्यपि 
मान-बड़श्रतिष्ठाके ल्यि भी उत्तम कमम प्रवृत्त होना केवल 
विषय-सेवनम ही रो रहनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु मान- 
बडाई-परतिष्ठाकी वृत्ति जब मलुष्यके अन्द्र उत्पन्न हो जाती हैः 
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ओर एलती-फटती हे, तव उस दम्भ-पाखण्ड एवं दिखाऊपन आ 
जाता है । किर यथाथ उत्तम कम॑ बनना दंद्‌ हो जाता है| 
कैव बाहःसे उत्तम कका दिवा मात्र दह्‌ जाता है । इस्यि 
मनुष्यको भगवत्रात्तिके ल्य ही निष्कामभावसे उत्तम आचरण 
करना चाहिये । निमे लोकिक कामना न दो ओर जो श्रद्धा पेम 
पूवक गुप्त भावसे किया जाय, वही उच्चकोटिक्रा साधन समञ्च 
जाता है । जेसे श्रीमगवान्‌के नामका जप वाणीकी अपेक्षा श्वाससे 
क्या जाय तो श्रेष्ठ होता है। मनसे किया जानेवाढा उसकी 
अला श्रेष्ठ है ओर भगवान्‌क ध्यानसहित, निरन्तर, श्रद्धापुवंकः, 
गुप्त तथा निष्काम प्रेममावसे किया जाय तो वह सुरश्रेष्ठ है । इष 
प्रकार करिया जनेवाडा भगवानके नाभका जप हूत रीघ्र 
परमात्माकी प्राम्ति करनिवाख होता है । 

इसके प्षाथ-साय प्राणिमात्रम मगवद्धुद्धि रखते इए उसकी सेवा 
कौ जाय, तो वह भगवस्सेवा ही होती है । मनुष्यके पा विदया-डुद्धि, 
धनन्दोल्त, मकानःजमीन, बल-आयु आदि जो ङुछ भी है, वह तव 
भगवानु वस्तु दै ओर भगवानकी सेवके व्यि ही प्रत्त है । जो 
मनुष्य निष्काममावसे केवर भगवतप्रीयथं भगवान्‌की सब वस्तुको 
भगवान्‌की आज्ञानुसार भगवान्‌की सेवामे लगाता रहता हे, वह 
निरन्तर भगतान्‌की पूजा ही करता रहता हे, पर सा न कारके जो 
खोग उन वस्तुओंम अपना ममत्व मानकर उनके दारा इस न्वर्‌ 


शरीरको सुख पर्हवाना चाहते है ओर भोग-वासनाकी पूतिके ल्य 
मोहय श्ू-कपट, दम्भ-छड, चेरौ-वेईमानी आदि कते है, ३ तो 
-सानव-जीवनका सवथा दुरुपयोग करते हँ ओर उने इसका बहुत ही 


~प 


‰\ 


ताणि 
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बुरा फल मोगनेको बाध्य होना पडेगा । पापकर्म करनेवालोकी 
अपेन्ना तो सकामभावसे मगवानूका भजन करनेवाले ओर देवाराधन 
करनेवाले भी श्र है, परंतु उससे आत्मकल्याण नदीं होता; अतएव 
साध्रकको निष्कराममावसे ही भगवान्‌के शरणापन होना चाहिये । 
समत दुगुण, दुन्यसनन ओर दुराचारोका त्याग करके इद्दिय ओर्‌ 
मनका संयम करते हृए्‌ तथा प्रेपपवक भगवान ष्यान करते इए 
भगवान्‌करी सेवाके मावसे ही निष्कामभावपवक समस्त कायं करने 
चा ये । सेवाको परम सौभाग्य मानना चाहिये । मनुष्यका रारीर 
भोगोकी प्राप्रे ट्यि नही, मगवानकी सेवके ल्यि ही मिला है | 
प्रातःकाल ओर सायका नियमित खूपसे जो लोग साधन कतते है 
नित्यकमं, पूजा-पाठ, संच्या-बन्दन, जपध्यान आदि करते है, सो 
वहत ही उत्तम हे, परंतु उसमे भी धारी वडी आवर्यकता है । 
अश्रद्धापूवक केवर बेगार समञ्चकर ही या लगोको दिखानेके च्य 
जो साधन या आराधन आदि किया जाता है, वह उत्तम फल देने. 
वाला नहीं होता । श्रद्र विरात, धैय बौर आदर-बुद्धिसे जो साधन 
होता है, वही उत्तम फल्दायक हआ करता है । उसमें नि्कामभाव 
हो, विषयोके प्रति वेराग्य ओर भगवानमे अनन्य अनुराग हो, तब तो 
वह भगवस््रापिका प्रव्यक्न साधन वन जाता है । अतएव प्रातःकाठ 
ओर सं्याकरै समय जो साधन होता है, उसमे उपरक्त प्रकारसे 
घुधाएके साथ-साथ प्रयल रेता होना चाहिये किं दिनभरके सारा 
काम प्रेमसहित निष्कामभावसे भगवत्पूजाके ही रूपये हने ङ्गे । 


रात्रिकै समय शयनकाख्मे सब ओरसे वृत्तियोको हकर 
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भगवान्‌कै नाम-रूपका ओर उनके गुण, प्रमाव, तत्व, रहस्यका 
स्मरण करते हृए शयन करना चाहिये । इस प्रकार जो रायन 
किया जाता हैः वह सोनेका समय भी साधनके रूपमे परिणत हो 
जाता है | 

मलुप्यकी बुद्धिमान इसीम है कि वह अपने जीवनका एक-एक 
क्षण अपने कल्याणके ्यि ही ल्गावे | यह काम उसे खयं ही 
करना है ओर जबतक मलुष्य-शारीर है, तमीतक इसे किया जा 
सकता है । मरनेकै बाद दूसरा कोई हस कामको कर्‌ दे, यह सक्या 
असम्भव है । संसारके काम तो मनुष्यकरे मरनेके बाद भी दू्रोके 
दारा सिद्ध हो सकते दै । जैसे धनः मकान, जमीन, गहने, कपडे 
ञओर रुपये आदि तमाम चीजे उत्तराधिकारी अपने-आप संभाल कते 
है, इसके व्यि कोई चिन्ता करनेकी भावश्यकता नकष | चिन्ता तो 
करनी है आत्मकल्याणके चयि, जिसका मरनेके बाद उत्तराधिकारीके 
दारा सिद्ध होना सम्भव नहीं है । इस कामको तो जीति.जी कर लेना 
चाहिये । यदी मानव-जीवनका सर्वोत्तम उदूदेदय है । मनु्यको यह्‌ 
ए्याठ करना चाहिय कि वँ कौन मेरा क्या कर्तव्य है ओर 
क्या कर रहा द्रं ? उसे यह समञ्लना चाहिये कि ईशरका अंशा 
ह्र ओर यह संक्षार प्रकृतिका कायं हे | मेरा यह आना श्रवो 
प्राप्त कनेक च्िदैःन किं संसारके मोग मोगनेके च्ि। जो 
मनुष्य दुरम मानव-देह पाकर संसारके भोगोमे ही अपने जीवनो 
विता देता है, वह परख अगत व्यागकर विष-पान करता है | 


नर तलु पा विषयं मन देही । परटि सुधा ते सठ विष छे ॥ 
पि - 


1 


पणि 


संत महपुरूपके सिद्धान्त 
परमात्माकी प्राक विभिन्न मागं 
अद्वैत-सिद्धात्त 
उद्रैतवादी संतोका यह सिद्धान्त है क्रि प्रथम शखव्िहित 
कमभि फलसक्तिका व्याग करके कमेयोगका साधन कटा चाहिये; 
उससे दुयुण, दुराचाररूप मल्दोषवा नाश होकर अन्तःकए्णकौ 
छद्धि होती है, तदनन्तर भगवान ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, 
उससे विक्षेपका ना होता है । इसके वाद आत्मके यथाथ ज्ञानसे 
आवरणका नाश होकर ब्रहम परा्ति हो जाती हे । वेदान्त-सिद्रान्त- 
के इन आचार्योका यह्‌ क्रम वतङाना शाचसम्मत एवं युक्तियुक्त 
हे । इसके सिवा, केवल ज्ञानसे, केवल भक्तिसे ओर कैव निष्काम 
कर्मे भी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती हे । अतः इस मामके 
अविकारी साधकषेकं व्यि यह घाचरण करने योष्य हे । 
निषश्षाम कमयोग 
दती प्रकार केवल निष्काम कमेयोगके साधनसे भी अन्तःकरण 
की द्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके खर्ूपका यथाथ ज्ञान 
हो जाता है ओर उसे परमपदकी प्राति हो जाती है । खयं भगवान्‌ 
गीताम कहते दै -- 
नहि क्षानेन सदशं पविचमिद् विद्यते । 


तत्खयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विन्दति ॥ 
(( & ॥ && ) 


८८ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


“स संसारमे ज्ञानक समान पवित्र करनेवाटा निःसंदेह को 
भी पदाथ नही है । उत ज्ञानको कितने ही काटसे कमयोगके द्वारा 
शद्ा्तःकरण इंआ मनुष्य जमने-अप ही आत्मा पा लेता है | 

तस्माश्लक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कम॑परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
कमणव हि संसिद्धिमास्थिता जन कादयः। 

(३। १९ २० का पूर्वार्ध) 

“इसट्यि तु निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा-करव्यकः- 
को भटीर्मति करता रह; कर्योकि -आसक्तिसे रहित होकर कमं 
कता इञ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है | जनकादि 
ज्ञानीजन भी आसक्तरहित कमदवारा ही परमसिद्धिको ग्राप्त हए थे।' 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते 
(५।५ का पूरवाध) 
्ञानयोगियोद्यारा जो परम धाम प्रप्त क्रिया जात है, कम॑- 
योगिंदारा भी वही प्राप्त करिया जाता है | 
योगयुक्तो सुनिधेहा॒ नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५। ९ का उत्तरार्थ) 

“कमयोगी सुनि पह परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो 

जाताहै॥ 
भक्तिमिधित कर्मयोग 

इसी प्रकार भक्तिमिध्रित कभ॑योगके दारा परमात्माकी प्राति 
हो जाती है ओर यह सर्वथा उपयुक्त ही है | जग केवल निष्काम 
कर्मयोगसे ही परमालाकी प्राति हो जाती है, तव भव्तिमिश्रित 


१५। 
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कर्मयोगे ही, इसमे तो क्हना ही क्या ह। इतत विषयमे भी 
खयं भगवान्‌ गीताम कहते हैँ -- 


यत्करोषि यददनासि यञ्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कर मदपणम्‌ ॥ 
ग्ुभाश्यभफरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
खंन्यासयोगयुक्तात्मा विरक्तो माछ्पैष्यसि ॥ 
( ९। २८-२८) 
हे अजुन | तजो कमं क्रताहै, जो खाता दहै, जो हवन 
करता है, जो दान देताहै ओर जो तप॒ करता है, वह्‌ सव मेरे 
अपण कर । इस प्रकार, जिसमे समस्त कम सञ्च भगवानके अपण 
हते है, एसे संन्यास्योगसे युक्त चि्वाला त्‌ युभाद्यभ कटषूप 
कर्म-बन्धनसे सुक्त हो जायगा ओर्‌ उनसे सुक्त होकर मुद्चको ही 
प्राप्त होगा !' 
यतः परत्तिभूतानां येन _ शवेिदं ततम्‌ । 


स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्मि मानवः॥ 
( १८।४६ ) 


“जिस परमेश्वरसे सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति हई है ओ जिसे 
यह्‌ सभस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरी अपने खाभाविक कर्मो 
द्वारा पूजा क्रक मनुष्य परमसिद्धिको प्रप्त हयो जाता है ।' 

सर्वकमौण्यपि सदा कुबोणो मद्धःचपाश्चयः। 
मत्परखादादईवाप्नोति श्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
(१८ । ५६ ) 
तरे परायण दुआ कमयोगी तो सम्पूणं कमोको सदा करता 
आ भी मेरी कपास सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 


जाता दै ॥' 


<< मुष्य-जीवनकी सफलता 


~स संसारम्‌ ज्ञानक समान पित्र कएनेवाला निःसंदेह कोई 
मी पदाथ नहीं है । उस ज्ञानको कितने ही काटसे कम॑योगके द्वारा 
द्रात्तःकरण हआ मनुष्य अगने-जप ही आतममे पा लेता है |; 
तस्माश्लक्तः सततं कायं कमं समाचर। 
असक्तो ्याचरन््म॑ परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जन ्ाद्यः। 
( ३। १९ २० का पूर्वार्ध) 
“इसव्यि तु निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा-कतैन्यकाम- 
को भटी्मोति करता रह; क्योकि -आसक्तिसे रहित होकर कमं 
करता जा मलु्य॒परमालमाको प्राप्त हो जाता है । जनकादि 
्ानीनन भी आसक्तिरहित करमहारा ही परमसिद्धिको पराप्त हए ये। 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तदयोगेर(प गम्यते । 
(५।५ का पूर्वार्ध) 
्ञानयोगियोदारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, क्म 
योगियोद्वारा भी वही प्राप्त क्रिया जाता है] 
योगयुक्तो मुनिर्ध्ा नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५। ९ का उत्तरार्ध ) 
कमयोगी सुनि परहा परमातमाको शौत् ही. प्राप्त हो 
जाता है| 
भक्तिमिश्ित कर्मयोग 
इसी प्रकार भक्तिमिध्रित कर्मयोगके & रा परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है ओर यह स्था उपयुक्त ही है | जग नेवल निष्काम 
कमयोगसे ही परमात्माकी प्राति हयो जाती है, तव मत्रितिधित 


~~ 
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कमयोगसे ही, इसमे तो क्हनादही क्या है। हइ विषयमे भी 
खयं भगवान्‌ गीताम कहते हैँ - 
यत्करोषि यदरनासि यञ्जुदोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदेपणम्‌ ॥ 
श्ुभाययुभफररेदं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्ताव्मा विसुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
( ९। २४-२८) 
हे अजुन | तजौ कमं क्रतादहै, जो लाता है, जो हवन 
करता है,जो दान देताहै ओर जो तपक्ता है, क सव मेर 
अर्पण कर ¡ इस प्रकार, भित्तमै समस्त कस सुच भगवान अपण 
होते है, पेसे संम्यासयोगसे युक्त चिरवाला त्‌ छयुभाड॒म फट्हप्‌ 
कम-बन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर्‌ उनसे मुक्त हकः सुकचको दी 
ग्राप्त होगा , 
यतः  प्रवृत्तिभूतानां येन ्वेमिदं ततम्‌ । 
खकरणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥। 
( १८।४६ ) 


“जिस परमेश्वरे सम्पूणं ्राणियोकी उत्पत्ति हई है ओ जिक्षसे 
यह्‌ समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेशवस्की अपने खाभाविकः कर्मो 
ट्रारा पूजा करक मनुष्य प्रमघिद्धिको प्राप्त हयो जाता हं ।' 

सर्वकमीण्यपि सदा कुर्वाणो मदध्पाश्चयः। 


मत्प्रसादादवाप्नोति शश्वत 0 


© 
तेरे परायण हआ कमेयोगी तो सम्पूण कपोको सदा करता 
हआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 


जाता है 


९.० मचष्य-जीवनकी सफ़रता 
भगवद्भक्ति 


इसके अतिरिक्त, वेवढ भगवद्रक्तिसे टी अनायास खतन्रता- 
पूवक मनुप्योका कल्याण हयो लाक्षा है | गीतामे इसको सर्गोत्तम 
बतलया है । भगवान्‌ गीतार्ये कहते है 
योगिनामपि स्वेषां मद्घतेनान्तरात्मना । 
अद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
९ (६ । ४७ ) 
(सम्पूण योगियोये भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुश्मे सगे हए 
अन्तरात्मासे सुञ्चको निरन्तर भजता है, बह योगी सुञ्चे परम शरेष्ठ 
मान्य है 
देवी देषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
३ (७। ९८ ) 
वह अलाक्िक अर्थात्‌ अति अदूभुत त्रियुणमयी मेरी माया 
बड़ी दुस्तर है; प्रतु जो पुरुप केव मुञ्चको ही निरन्तर भजते 
है, वे इस मायाको उल्लंघन कर जाते है अर्थात्‌ संसारसागरसे तर 
जति है | । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
( १०।१० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यानमे लगे इए भौर मषक भजनेवाले 
मक्तोको मै वह तचज्ञानरूप योग देता रै जिससे वे सुजञको 
ही प्राप्त होते हैँ | 


४ 
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भकतया त्वनन्यया शकय अहमेवंविधोऽजुन । 
ल्ातुं द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
8 हिः ( ११॥। ५४) 
द्धे परंतप अर्जुन ] अनन्य भविक दास इस प्रकार चतुयन 
ह्पवाला रै प्रयश्च देखनेके लिये, तसे जाननेकै ल्यि तथा 
परेश करनेके ल्यि अर्थात्‌ एकीभावे प्राप्त होनेके स्थि भी 
दाक्यद्र॥ 
मय्यावेदय सनो ये मां नित्ययुक्ता उपालते 1 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२। २६) 
मुञ्चमे मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानयै लगे 
हृर जो सक्तजन अतिशय शर शरद्रासे युक्त होक युश सयुर 
एरसेछरको भजते है, वरे मुञ्चको योगियोमिं अति उत्तम योगी 
मन्य हैँ ॥ 
मन्मन भव मद्भक्तो मद्याजी भां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ियोऽसि मे ॥ 
( १८। ६५) 
८ जजन. ! त्‌ मुञ्चमे मनवाला हो, मेरा मक्त बन, मेरा 
पजन करनेवाला हौ ओर मुदो प्रणाम कर । पेता करनेसे त्‌ 
चे ही प्राप्त होगा, यह मै तञ्चसे सत्य प्रतिज्ञा करता ह, क्योकि 
त्‌ मेरा अव्यन्त प्रिय है ।' 
इसी प्रकार गीताम ओर भी बहृत-से शोक दै; कितु लेलका 
कलेबर न बढ़ जाय, इसल्यि नही दिये गये । 
मत्रतिमा्मके संतोका देसा कथन है कि प्रथम क 


९२ मचुष्य-जीवनकी सफलता 


अन्तःकरणकी शद्वि होती है, पिर आलज्ञानसे जीवको आत्माका 
ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमातमाकी भक्तिसे परमाताका 
ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राति होती है । भक्तिमा्गके 
इन आचा्योकिी पद्धतिकै अनुसार इनका भी यह क्रम बततलाना 
बहुत ही उचित है ! ईस मगेके अधिकारी साधकोको इसीके 
अनुसार आचरण करना चाहिये | 
आत्मज्ञान 
इसी प्रकर कैव आसज्ञानसे परब्रह् परमासमाकी प्रासि हो 
जाती है । उपयुक्त विवेचनके अनुप्ार जव निष्काम कमक द्वारा 
ज्ञान होकर परमयदरूप परमासाकी प्राति ह्यो जाती है, तब आल- 
जञानसे परमात्माकी प्राछति हेनेमे तो कहना ही क्या है| खयं 
भगवान्‌ने गीतम कडा है -- 
तदिदधि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेद्या। 
उपदेक्ष्यन्ति ते क्ानं क्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥ 
ज्ञात्वा न इलमाहमच यास्यास पाण्डव) 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
(४ ।२४-३५ ) 
“उस तच्छज्ञानको त्‌. तच्वदशौं ज्ञानियोके पास जाकर समञ्च, 
उनको भलीर्भाति दण्डवत्‌-प्रणाम केसे, उनकी सेवा करने 
शौर कपट छोडकर सरक्तापूक प्रर्न॒करनेसे वे प्रमात्मतरवो 
मीर्भोति जाननेवे ज्ञानी महात्मा त्॒ञे उप्र तचज्ञानका उपदेडा 
करेगे, जि्को जानकर्‌ भिर त्‌ इस प्रकार मोहको नही प्राप्त होगा 
तवा हे अजन । निस ज्ञानदाा त्‌ समू मूको निःशेषमावसे 
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पहले अपने ओर पीछे मुञ् सम्विदानन्दधन परमातमा देखेगा ।' 
तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परा्रण : । 
गच्छन्त्यपुनराच्र चति क्षाननिधरंतकस्मषाः ॥ (५ । १७ ) 
(जिनका मन तदृष्प हो रहा है, जिनकी बुदि तदृरूपहो रही 
है ओर सप्चिदानम्दधन परमा्तामे ही जिनकी निरन्तर एकीभाव- 
से स्थिति है, देसे तत्परायण पुरप ज्ञानक द्वारा पाप्रहित होकर 
अ युनरावृत्िको अर्थात्‌ परम गतिको प्राप्त होते है ॥ 
यो ऽन्तः ऽन्तसारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः! 
स योगी त्रह्मनिवौणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छत ॥ (५। २४ ) 
धजो पुरुष अन्तरात्मामे दी छुखवाला है, आत्ममे ही 
रण करनेवाडा है तथा जो आलामे ही ज्ञानवाख है; उह 
सस्विदानन्दधन परत्र प्रमात्माकर साथ एकीमावको प्राप्त ज्ञान- 
योगी शान्त ब्रह्मको प्राप्न होता दै ।' 
सर्व॑भूतस्थमाध्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
~ 1 समदनः ॥ (६।२९) 
(सर्वन्यापी अनन्तचेतनमे एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त 
आत्मााखा तथा हवम सममावसे देखनेवाला योगी `आत्माको 
सम्पूण भूतोमि स्थित ओर सम्पण भूतौको आत्मे कल्पित देखता है॥' 
आत्मोपस्येन सर्वत्र समं पयति योऽजञेन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६।३२) 
्े भुन ! जो योगी अपनी भति समरणे भूतोमे सम देता 
हे ओर छल अथवा दुःखकरो भी सवमे सम देखता है, बह योगी 
परम श्रेष्ठ माना गया है ।' 


९ मयुष्य-जीवनकी ल्षफलत। 


क्षचक्चेचज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषा । 
ूतध्रृतिमोक्षं च ये विडुयौन्ति ते परम्‌ ॥ ( १३।३४ ) 

इस प्रवार्‌ कत्र ओर क्ेभजञके मेदको तथा कायतहित प्रकृतिसे 
एक्त होनेको जो पुरुप ज्ञाननेतरेदरारा तखसे जानते है, ३ महाता- 
जन पररह्म परमात्मक प्राप्त होते हैँ |! 

नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रण्ानुपश््यति । 

ुणेभ्यश्च षरं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥( ९४ । १९) 

“जित समय दरश तीनों गुणो अतिरित अन्य किंसीको 
करता नही देवता ओर तीनों गुणोंसे अव्यम्त परे सम्विदानन्दयन- 
खर्प सञ्च परमत्माको तवसे जानता है, उस समय वह्‌ मेरे 
खकपको प्राप्त होता है 

द्ससे यह तिद्ध हो गया क्षि केवल ज्ञानयोगे दवार ही 
पर्मात्माकी प्राति हो जाती हे | वह्‌ भगवान्‌ की भक्रित करे तो 
उत्तम है, परत वह इसके च्वि वाभ्य नह है । 

देणःदुराचारोर रहते शुक्ति नहीं होती 

यहा एक ओर भी िद्धान्तकी बातपर विचार किया जाता 
है । कुछ पषञ्जन पेखा गानते है कि काम, क्रोध, लेभ, मोह आदि 
दुयण ओर इट, कपट, चोरी, व्यभिचार आ दुराचारेके रहते हए 
भी ञानकै द्वारा सुक्ति हो जाती है, प्रतु यह वात न तो शालञ- 
सम्मत है ओर न शुक्तिषंगत ही । ोगोको इ भे कदापि नहं 
पडना चाहिये । यहं सवथा तिदरात-किरद्र बात है । रेषे 


| दोषयुक्त 
लोगोको तो खयं मगवानने गीताम आलु सम्पदावाख 


नतखाया 


90 


क 3 


= 


यट 
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ह ( गीता अध्याय १६ ईशोक ४ से १९ तक देये ) ओर इनके 
ल्यि आरी योनियोकी प्राप्ति, दुरति ओर घोर नर्ककी प्राप्तका 
निर्देश किया हं । भगवान्‌ कहते है-- 
आसुरी .योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामथराप्येव कौततेय ततो यान्त्यधमां मतिम्‌ ॥ 
विविधं लरकस्येद्‌ डरः नारानमात्मनः। 
कामः ऋोधस्तथा खोभस्तस्मारेतस्तरयं त्यजेत्‌ ॥ 
( १६। २०११) 


हे अर्जुन ! वे एद सुञ्चफो न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममे आसुरी 
योनिको प्राप्त होते है, गिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त 
होते है अरात्‌ घोर नरको पडते है । काम, क्रोध तथा ल्ेभ-ये 
तीन प्रकारके नके द्वार आत्माका नाच करनेवाले अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिमे ठे जानेवाले है अतएव इन तीनोको व्याग देना 
चाहिये | 

जो हन द्ग भौर विकासे रहित हैः वेही भगवान्के 
सच्चे साधक है ओर वे ही उप्त परमात्माको प्राप्त हो सक्ते है । 





गीताम बतद्या है 
= ८ 

पतविसुक्तः कौन्तेय तमोदवारखिभिनेरः। 

आचरत्यात्मनः भ्ेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

(१६ । २२) 


तीनों नरककै दरारोसे सुक्त पुरुष अपने 


८हे अजुन ! इन 
इससे वह परमगतिको जाता है 


कल्याणका आचरण करता है, 
ध 
अर्थात्‌ मुञ्चको प्राप्त हो जाता है ।' 


र. मचुष्य-जीवनकी सफलता 
यस्मान्नोद्धिचते लोशो लोकाननोद्धिजते च यः। 
दषामपभयोदगेखक्तो यः स च मे भियः ॥ 
( १२। १५ ) 
“जिसे कोई मी जीव उद्वेगो प्राप्त नहीं होता ओर जो खयं 
भी किसी जीवसे उद्ेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हष, अमष, मय 
ओर उद्रेगादिसे रहित दै, वह मेरा मक्त मुञ्चको प्रिय है । 
संत तुरुसीदाक्तजी भी कहते ~~ 
काम कोध मद्‌ रोभकी जव गि मन मर्हं खान । 
ठख्सी पंडित मूरखा दोनों एक समान ॥ 
इससे यही सिद्धान्त निधित्‌ होता है कि दुयुण जर 
दुएचारके रहते ९ को$ भी धर सक्त नहीं हो सक्ता | यङ्क 
अट सिद्धा है | 
5 = ओं र (अ थ 
दस्रः परलाक आर पुनजन्म सत्य ह 
कुछ खेग यह कहते हैकिभ्नतो ईखर है ओर न परटोका 
है तथान भावी जन्महौी है । पोच जड भूतो इकय्‌ठे होनेपर 
उसमे एक चेतनशक्ति आ जाती है ओर उत्तमे विकार शोनेप॒र वह 
किर नष्टो जाती है| यह कहना भी निल्कु असंगत है | हम 
देखते दै कि देहे पौच भूतोके विधमान रहते हए भी चेतन जीवात्मा 
चछा जता द ओर वड पुनः लौटकर बापक्त नहा आ सकता | 
यदि पच मूरतोके प्रगते हो चेतन आला प्रक होता तो रेसा 
आजतक ज्गिसीने नतो करके दिखाया ही ओर न कौई दिखत्र 
ही सकता है | अतः यह कथन मी सर्वधा अयुक्त ओर त्याव्य है | 
जी इस शरीरको त्यागकर दूसरे रारीरमे चला जाता है | 





ऋ 
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गीतम भी देहान्तसकी प्राति होनेको वात लयं मगवानने की है-- 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देदान्तरग्राधिरधीरस्तच न सुद्यति ॥ 
८ गीता २। १३) 
(जसे जीवात्माकी इस देहम वाख्कपन, जवानी ओर इद्धावसा 
होती है, वेसे हो अन्य शरीरकी प्राति चेती है, उस शियमे धीर 
पुर मोहित नहीं होता । 
वाससि जीर्णानि यथा विहयाय 
नवानि -गृहति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विदाय जीणौ- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही । 
( गीता २।२२) 
“जेसे मनुष्य पुराने वल्को त्यागकर दूसरे नये वस्को प्रहण 
करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको व्यागकर दूसरे नये 
शरीरोको प्राप्त होता है | 
अतएव उन स्ेगोका उपयुक्त कथन शासे भी असंगत है; 
क्योकि मरनेके बाद भी आलाका अस्तित्व रहता है तथा परलोक 
ओर पुनजेन्म भी है | 
इसी प्रकार उनका यङ कथन भी भ्रमपूणं है किं ईश्वर नहीं 
है; क्योकि आकाश, वायु, तेज, ज, पृथ्वी, सूय, चद्धमा, नक्षत्र 
आदि पदार्थोकी रचना भौर उनका संचालन शवं जीर्वोके मन, 
बुद्धि; हन्रियोको यथास्थान स्थापित करना ईशवरके बिना कदापि 
सम्भव नहीं है । संसारम जो भोतिक विज्ञान ।( ५०१९०९८ ) के 


म० जी० स० ७-८-- 


९.८ मयष्य-जी वनकी सफ्ता 


द्वारा यन्त्रादिकी सचना देखी जाती है, उन सभीका किसी बुद्धिमान्‌ 
चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है | किर यह जो इतना विचार 
संसार-चक्ररूप यन््राख्य है, उसकी रचना चेतनकी सत्त्रे विना 
जड प्रकृति ( 7४८7८ ) कभी नहीं कर सकती । 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक भौर 
संचालक है, वही र है । 
गीताम भी च्छि है-- 
दैश्वरः सवभूतानां हद्देरोऽञजुन तिष्ठति । 
रमयन्‌ सवेभूतानि यत्ञारूढानि मायया ॥ 
( ८।६१ ) 
“€ अजुन ! शरीरलूप यन्मे आरूढ इए सम्पूणं प्राणियोको 
अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमेक अनुसार भ्रमण 
कराता हआ सब प्राणिर्योके हृदये सित है । 


छयक्यजुवेद के चाडीप्तवे अध्यायके प्रथम मन्त्रम बतलाया है 

ईशावास्यमिद्‌< सर्व॑ यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यषतेन सुञ्जीथा मा गृधः कस्टसिद्‌ धनम्‌ ॥ 

अलि ब्रह्मण्डमे जो जु भी जड-चेतनसखरूप जगत्‌ है, बह 
समस्त ईश्वरसे व्याप्त है । उस ईश्वरके सहित अर्थात्‌ उसको याद्‌ 
रखते हए ॒त्यागपूैक ( उसीकरे सम्पण वके ) इसे मोगते रहो, 
इसकी इच्छा मत करो; क्योकि धनप किसका है अर्थात्‌ 
किंसीका भी नहीं है |! 

पूवे ओर भावी जन्म॒ न मानकर निना ही कारण जीवोकी 


1. 
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उत्पत्ति माननेसे ईश्वरम निदयता ओर विषमताका दोष भी आता 
दै; क्योकि संसारे किसी जीवको मनुष्यको ओर क्िसीक्ञो पञ्च 
आिकी योनि प्राप्त होती है । कोई जीव सुखी ओर दी देखा 
जाता है | अतः जीोंके जन्मका कोई सवक ओर निश्चित हेतु 
होना चाहिये । वह देतु है पूर्वजन्म युग ओर करम । मणवानूने 
भी गीताम कहा है-- 
चाुवेण्यं मया ष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य॒ कतौरमपि मां विद्धश्कतीरमन्ययम्‌ ॥ 
(४। १३) 
बराह्मम क्षत्रिय, वेदय ओर शद्--ईन चार वर्णोका समह, 
गृण ओर कमोकि विभागपूषेक मेरे दवारा रचा गया है । इस प्रकार 
उस सृषटिरचनादि कमेका कर्ता होनेपर भी सुश्च अविना 
परमेरवरको तू वास्तव अकर्ता ही जान |” 
इससे य॒ सिद्ध होता है करि मरनेके वाद्‌ भावी जन्भ है । 
यक्त पुरूष रोटकर नहीं अते 
कितने ही छोग यह मानते है करि “जोव मुक्त तो होते है; 
कितु महाप्रल्यकै बाद पनः छोटकर वापस आ जाते है ॥ पर 
उनकी य॒ मान्यता भी यथां नशं है, क्योकि शरुतियोको यह 
स्पष्ट घोषणा है-- 
न च पुनरावतेते, न च पुनणवतंते । 
( छान्दोग्य० ८ ।१५ | १ ) 
८( सुक्त हो जानेपर पुरुष्‌ ) कषर वापस लोटकर्‌ नक्ष आता; 
वह पुनः वापस ङोटकर आत। ही नहीं 
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गीताम भी भगवान्‌ कहते है-- 


आब्रह्मभुवनाटखोकाः पुलरावतिनोऽञन 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधते ॥ 
(८ । १६) 


९ जेन ! बरहमलोकपर्न्त सब रोकः पुनरावर्ती है, परन्तु हे 
[१ 0 त मो वि = 

कुन्तीपुत्र ! सुक्को प्राप्त होकर पुनजन्म नहीं होता, क्योकि त 
काडातीत द्व ओर ये सव ब्रह्मादि लोक काल्के द्वारा सीमितं होनेसे 
अनित्य है 

यदि यह मान लिया जाय कि सूक्त होनेपर भी प्राणी वापक्ष 
आताहैतो फिर खगे-प्राप्ति बौर ुक्तिमे अन्वर्‌ ही क्या रहा ४ 
इसलिय एेषा मानना बाहिये कि लोकान्तरोमे गया इआ जीव दही 
ङोटकर्‌ आत। है, जो परमात्माको प्राप्त हो जाता हैया यों कहो 
सक्त हो जाता दै, बह नही आता । युक्तित भी यही वात सिद है । 
जव परमात्माका यथाथं ज्ञान होनेपर जीवकी चिजडग्रन्थि घुल 
जाती है, उसके सारे कमं ओर संशयोका स्था नाश हो जाता है 

¢ = 
तथा प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्ये सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
खतिमे ९ = ध 
दै, पेसी खतिमे गुण, कमं ओर अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस 
९ < €. 

नहीं आ सकता । मुक्त तो यथार्थे वही है, निके पूर्वके गुण 
ओर कमं तथा संशय भोर भमका सर्वथा विनाश हो चुका है । 

रेषा होने पूरके गुण ओर कमेसि सम्बन्ध रहे बिना 
उसका किसी योनिम जन्म लेना ओर एुल-दु 
कएना--सवेया असंगत ओर असम्भव है | 

यदि क कि शस प्रकार जीव मुक्त होते रेमे तो शनेः. 


"खका उपयोग 
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शनेः सभी सुक्त हयो जार्गे । तो यह्‌ टीक है । यदि रानेः-रनेः 
सभी मुक्त हो जार्यै तो इमे क्या हानि है ? अच्छे पुरुष तो सबके 
कल्याणके लिये ईश्वरे प्राथना करते ही रहते है । 


सभी दश्च, सभी काल, सभी आश्रमम्‌ मनुष्य- 
मात्रकी भुक्ति दो सकती है 

कितने ही खेग ेसा कहते हैँ कि €स देशे, इस कामम ओर 
गृहस्य-आश्रममे सक्ति नही होती । यह्‌॒ कयन भी युक्तियुक्त 
नहीं है, क्योकि एेसा मान लेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव- 
सीहो जाती है, फिर मुक्तिक व्यि कोई प्रयत ही क्यों करेगा १ 
इससे तो किर प्रायः समी मुक्तिसे वञ्चित रह सकते है । अतः 
इनका कहना भी शालसंगत ओर युक्तिसंगत नहीं है ! सत्य तो 
यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है ओर ज्ञान होता है साधनक द्वारा 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन सभी देशम, सभी काचे 
सभी वर्णाश्रमे हो सकते है । 


मारतवषं तो आसमोद्धारके ल्यि भम्य॒देशोकी अपेक्षा विशेष 
उत्तम माना गया है । श्रीभनुजी कहते है-- 


पतदूदेशप्रसूतस्य सकारादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवमानवाः ॥ 
( मनु० २।२०) 


सी देरा ८ भारतवष ) मँ उत्पन हए ब्राह्मणे अलिक 
मूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा प्रहण करे 
अतः यह्‌ कहना कि ईप देशम मुक्ति नहीं होती, अनुचित 
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है । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है कि गृहस्थाश्रममें मुक्ति 
नहीं होती । 

क्योकि सुक्तिमै मनुष्यमात्रका अधिकार है । भगवानने 
बतलाया है-- 


मां हि पाथ व्यपा्ित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैश्यास्तथा रद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
८ गीता ९।३२) 

हे अजुन ! खी, वेदय, शाद तथा पापयोनि --चाण्डाखदि 
जोकोईभी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्रा् 
होते ईै।' 

विष्णुपुराणके छे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा आती है । 
एक वार बहृत-से स॒निगण महामुनि श्रीवेदन्यासतजीके पास कुछ 
परसनोका उत्तर जाननेके व्यि आये । उस समय श्रीवेदभ्यासजी 
गङ्गाम स्नान कर रहे थे । उन्होने मुनियोके मनके अमिप्रायको 
जान च्या ओर गङ्गाम इनकी च्गाते इर्‌ ही वे कहने ल्गे-- 
“कच्युग श्रेष्ठै, शद श्रठदैः किया श्रेष्ठ है|! फिर उन्दने 
गङ्गाके बाहर निकल्कर सुनियोसे पूछा-“आपलेग य्हौँ कसे 
पधारे है ¢ सुनिर्योने कहा-- 

कलिः साध्विति यत्परो शुद्धः साध्विति योषितः । 

यदाह भगवान्‌ साघु धन्यादचेति पुनः पुनः ॥ 

(६।२ । १२) 

(भगवन्‌ ! आपने जो स्नान काते समय पुनःपुनः यह कडा 
चाकि कछयग श्रेष्ठ दहै, शद श्रेष्ठ है, लिया श्रेष्ठ ओर धम्य है, 
सो इसका क्या कारण दै ? 
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इसपर श्रीवेदव्यासतजी बोले-- 
यत्कृते द्‌शभिषेस्तरेतायां दायनेन तत्‌ । 
द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फटं द्विजाः । 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेखेत्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कटो संकीत्यंकेरावम्‌ ॥ 
(६। २। १५-१७) 
८हे ब्राह्मणो ! तपस्या, ब्रह्मचयं शौर जप आदिका जो फ 
सत्ययुगे दस वतक अनुष्ठान करनेपर मनुष्य प्राप्त करता है 
बही फ मनुष्य श्रेतामे एक वष, द्वापरमें एक मास ओर कटियुग- 
म केव दिन-रातमे प्राप्त कर का है, इसी कारण र्मैने 
कलियुगको श्रेष्ठ कहा है ] जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगमे ध्यानसे, 
त्ेतामे यज्ञोके भनुष्ठानसे ओर द्रापरमे पूजा करनेसे होती है, वही 
कलियुगमे श्रीभगवानकै नाम-कीतन करनेसे हो जाती है ॥ 


य्ह अन्य सब कालोकी अपेक्षा कणियुगकी विरोषता बतटायी 
गयी हे । इसल्यि इस काल्मे सुक्ति नहीं होती, यह बात शाक्गसे 
भगत है । 
श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है-- 
कछिज्ग सम जग आन नर्हिं जौ नर कर विस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमरु भव तर बिनि प्रयास ॥ 
अन ददर क्यो श्रेष्ठ है, यह बतखते है-- 
वरतच्यौपरे्रीद्या वेदाः पूय दविजातिभिः। 


ततः सखधर्मसम्भाप्तेयष्टव्यं विधिवद्‌ धनैः ॥ 


१०४ मचुष्य-जीवनकी खफट्ता 


दविजश्चुश्रूषयवेष पाकयज्ञाधिकारवान्‌ 1 
निजाञ्जयति वं ोकारच्छरट्रो धन्यतर स्ततः ॥ 
(६।२। १९ २३) 
द्विजातियोको पहले त्रह्मचरयत्रतका पालन करते इए वेदाध्ययन 
करना (चादिये भौर किर -खघमेके अनुपतार उपार्जित धनकै द्वारा 
विधिपूवक यज्ञ॒ करना कतव्य है; ( इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त 
क्लेरासे अपने पुण्यलोकोको प्राप्त करते हैँ । ) किंतु जिसे केव 
८ मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अविकार है, वह इृद्र॒तो द्विजाति- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेस्यकी सेवा करनेसे अनायाप्त ही अपने पुण्य- 
लोकोको प्राप्त कर ठेता है, इसघ्यि वह अन्य जातिर्योकी अपेक्षा 
धन्यतर है| 
अव रिर्योको किंसव्यि श्रेष्ठ कहा-सो बतखते है-- 
योषिच्छश्चषणाद्‌ भतैः कमेणा मनसा गिरा । 
तद्धिता श्युभमाप्नोति तत्सारोक्यं यतो द्विजाः ॥ 
नातिकटेरोन महता तानेव पुरुषो यथा । 
कृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ 
(६ । ५ 1 २८-२९ ) 
८हे ब्राहमणो ! अपने पतिक हितम रत रहनेवाटी क्यौ तो 
तन-पन-चनकै द्वारा पतिकी सेवा करनेसे ही पतिके समान ज्युभ 
डोकोको अनायास ही प्राप्तकर लेतौ है, जो कि पुर्पोको अत्य 
परिश्रमसे मिक्त है । इसीच्यि मैने तीसरी बार यह कहा याकि 
लियो श्रेष्ठ है ।› 


इपी प्रकार वैश्यके व्यि भी अपने धमके पाकनसे मुक्तिका 
मराप्त होना शास्त्रम बतखया गया है । पद्मपुराण, सृष्टिवण्डके ४७बे 
अव्यायमे तुखाधार वैस्यके विषयमे भगवानूने यं कहा है कि 


। 
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“उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ परिगाड्‌ 
नही किया, वह कभी असत्य नही बोढा भौर उसने किसीसे देष 
नही किया । वह सव टोगो हितम तत्पर रहता है, सव प्राणि्योमि 
समान भाव रखता है तवा ग्रीक दरे, प्यर्‌ ओर सुवण॑को समान 
समञ्चता है | लोग जो नमक, तेक, धी, अनाजकी दस्यं तथां 
अन्यान्य संगृहीत वस्तुएं उसकी जवानपर हयी रेते-देते हैँ | बह 
प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोडकर कभी च्च नयी वेकता | 
अतः वह श्वमेतुलाधार' कहलाता है । उसने सत्य ओर समतासे 
तीनों गोकोको जीत ल्या है | इसीष्यि उसपर सुनिगणोके सहित 
पितर तथा देवता संतु रहते हैँ । धर्मासमा तुखाधार उप्यक्त 
गु्णोके कारण ही भूत भौर भविष्यकी सव बातें जानता है # | 
बुद्धिमान्‌ तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमे प्रशष्ित हैः इसीचयि 
देशान्तर होनेवाटी बाते भी उसे ज्ञात हो जाती है । तुखाधारके 
समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोके भीनहींहै॥ ए 
वह तुलाधार वैद्य उपयुक्त प्रकारसे अपने धमका प्राखन 
करता हआ अन्तम अपनी पनी ओर परिकरो सहित विमानमें 
बैठकर विष्णुधामको चला गया । 
इसी प्रकार शूक चाण्डा भी माता-पिताकी सेवा करके उप्तके 
प्रभावस्ते मगवान्‌कै परमधाम चरा गया । वह॒ माता-पिताकी 
र सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्रयम्‌ । 
तेनातरप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥ 


भूतभव्यप्रदृत्तं च तेन॒ जानाति धामिकः। 
(४७। ९२-९३ ) 
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तेवा करस प्रकारे किया करता था, इसका पद्मपराग-सष्िलण्डकै वे 
अध्याये बड़ा सुन्दर वणेन है । वँ बतलाया है कि वह चाण्डा 
सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामे ख्गा रहता धा। जाडेकै दिनोमे 
वह॒ अपने मँ-बापको स्नानके ल्य गरम जक देता, उनकै रारीरमे 
तेर मङ्ता, तापनेके च्ि ्भ॑गीटी जाता, भोजनकै पश्चात्‌ पान 
विलक्षा ओर रूदार कपडे पहननेको देता था 1 प्रतिदिन ,मोजनके 
ल्ि मिष्टान परेसता भौर वसन्त ऋतम महृएके पुष्पकी छुगन्धित 
माखा पहनाता था । इनके सिवा ओर भी जो भोग-सामग्रिये परा होती, 
उन देता जोर भोंति-मातिकी आवहयकतार् पूण किया करता धा । 
गरमीके मोम प्रतिदिन माता-पिताको पंखा ञ्चख्ता था । इसत प्रकार्‌ 
नित्यप्रति उनी पस्चिर्यां करके ही वह॒ भोजन करता था । माता- 
पिताकी थकाबट ओर कष्टका निवारण करना उसका सदाका 
नियम या । 


इन पुण्यकमोकि कारण उप्त चाण्डाङ्का घर बिना किसी आघार 
ओर खंभके ही आकाश स्थित था । उकरे अन्दर त्रिमुवनके खामी 
भगवान्‌ श्रीहरि बरा्णका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । 
बे सत्यलरूप परमात्मा अपने महान्‌ समय तेली विप्रहसे उस 
चाण्डार्के घरकी शोभा बढ़ाते ये । 


उसी प्रसङ्खम एक शभा नामकी पतित्रता स्त्रीका आल्यान भी 
आया है । जब तपखी नरोत्तम ब्रामण मक्र चाण्डाक्के कथनानुसार 
पतिव्रताके धर गया ओर उसके भिषयप पूछने खगा तो अतिथिकी 
आवाज सुनकर वह पतिव्रता घरके द्रवाजपर आकर खडी हो गयी । 


क 


क 
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उस समय त्राहमणने कहा-- देवि ! तुमने जैसा देखा ओर समञ्च 
दै, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे व्यि प्रिय ओर हितवी 
बात बतलभो ।' शुभा बोरी-- श्रन्‌ ! इस समय सुन्ञे पतिदेवकी 
सेवा करनी है, अतः अवकाशा नकी है; इसल्यि आपका काय 
पीठे करूंगी, इक्त समय तो आप्‌ मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये ।' 
नरोत्तमने कहा--“भेरे शरीरम इस समय भूख, प्यास ओर धकावट 
नही है, मुञ्चे अभीष्ट भात बतलाओ, नहीं तो तै तहं शाप द 
दंगा | तब उस पतितरताने भी कहा--श्विजग्रेठ ! मै बगुखा नरह 
हः भाप धमे-तुखधारके पास जाये ओर उनसे जपने हितकौ 
बात पृष्िये । यों कहकर बह पतितरता अपने घरक भीतर चली 
गयी । जपने धर्मपाटनमे कितनी दढ निष्ठा है | इस पातित्रत्यके 
प्रभावसे ही वह देशान्तरमे घटनेवाटी धटनाओंको भी जान ठेती 
थी ओर उसके घरमे भी भगवान्‌ ब्राह्णका रूप धारण करक 
रहते ये, इस प्रकार पतिसेवा करती इई अन्तम वह॒ शपने पतिके 
सहित भगवान्‌के परम धाममे चली गयी । पेसे ही द्रोपदी, 
भनसूया, सुका आदि भौर भी वहृत-सी पतिव्रतां ईखकी भक्ति 
जञोर पालित्तयके प्रमावसे परम पदको प्राप्त हो चुकी है । 

इसी प्रकार सत्‌ शरम सञ्जय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत 
भी परमगतिको प्राप्त हए है तथा निम्न जातियोमे गुह? केवट- 
शबरी ( भीलनी ) आदि सुक्त हो गये है । 

जव स्री, वैशस्य ओर श्रौदी तथा पापयोनि--चाण्डाखादि 
गृहस्थियोकी सुक्ति हो जाती है, तव किर उत्तम वणे ओर उत्तम 
आश्रमवालोकी सुक्ति हो जाय, इसमे क्या आश्चयं है १ 


१०८ मयुष्य-जीवनकी सफलता 


' शास्रोके इन प्रमाणोसे यह भली मति सिद्ध हो जातादहै कि 
सभी देश, समी काठ ओर जातिमे महुष्यका कल्याण हो सकता 
है, इसमे कोई आपत्ति नहीं है । 

इसच्यि प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी 
देम हो, किसी भी काल्मे हो ओर किसी भी जाति, वणं ओर 
आश्रमम हो, उसीमे शास्त्रविधिके अनु्तार अपने कतव्यका पालन 
करता इभा ज्ञानयोग, कमयोग या मक्तियोग--किंसी भी अपनी 
रुचि ओर अधिकारके अनुकृ साधनकरे द्वारा परमात्माको प्राप्त 
करनेका श्द्रापुवेक तत्परतासे पूरा प्रथन करे । 


निराश नहीं होना चाहिये 

पहले हमारे मनमे करई विचार दए थे; वितु अभीतक 
विचारके अनुसार कोई काम नहीं इभ । एक तो रेता विचार 
इआ था किं संसारम तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हो--भक्तियोगी, 
कमयोग ओर ज्ञानयोगी । ज्ञानके द्वारा जिन्होनि आत्माका उद्धार 
कर ल्या, वे ज्ञानयोगी; भक्तिकै द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके 
सक्त हो गये, वे भक्तियोगी; ओर निष्कामभावसे कम॑ करके जो 
सक्त हो गये, वे कर्मयोगी है । यह वात प्रत्यक्ष देखनेमे अने कगे कि 
स सरमे सभी ज्ञानयोगी है, इस सम्रटमे सभी भक्तियोग है ओर 
इस सम्रहमे सभी कमेयोगी है । रेसा मनका विचार था, परन्तु 
सप्हकी तो बात दूर रदी, अपने रोगो दो-चार भी रसे पुरुष 
तैयार नहीं इप्‌ । यह लेदकी नात अवश्य है, परन्तु अभीतक रेसे 
पर्षेका निमण न होनेपर भी मनम कमी निराश नही होना 
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चाहिये । मनुष्यो तद! आशावादी होना चाहिये | 


अव ्पलोगमि बहूत-से माई भृलयुके समीप पर्हैच रहे ईँ ओर 
यद्र उप्यक्त बात अभीतक विचार ही रीः कार्यल्पमे परणित् 
नहीं हो सकी । मु तो यही समञ्चना चाहिये कि यह्‌ मेरी कमी 
है| सुमे को रे प्रमाव नहीं कि जिससे दूसरे परुपोको 
परमात्माकी प्रास हो सके । यानी सुञजमं पेसी को साप्यं नहीं कि 
दूसरोको पक्त कर सकं । एवं जितने घुननेवले माई है! उन लोगो- 
को यही समञ्लना चाहिये क्रि हम जो शाश्लकी बातें घुनते £, उनको 
कामम नय ति; इसील्ये हम परमात्माकी प्रािसे वश्व ह । 


रति, स्मृति, इतिहासत-पुराणोकी भयात्‌ उपनिषद्‌, गीता, 
महाभारत, रामायण, भागवत आदिकी जो बातें है, वे अव्य 
कल्याण करनेवाटी हैँ । मे तो केवङ उनका अनुवादमात्र कर देता 
र| यह वान नीं कि आपडोगोके व्यि तो इनका पान करना 
कर्टव्य है भौर मेरे ल्ये नहीं । रसा मरै नहीं कहता । गीता तो 
साक्षात्‌ ईखर्के वचन है ओर अन्य सव शास्त्र ऋषि-मुनियोके । 
उन जास्रोकि वचर्नोको कोई भी कामम ख्य तो उनका कल्याण 
हो सकता है । आपलोग कामम ङे तो आपोगोका कल्याण हो 
सकता है ओर यदि भें काममे छँ तो मेरा । तै रेखा नहीं कह 
सकता कि जो कुछ मै कहता द्र, उन सभी बातोको भै स्वयं 
आचरणम्‌ सकर ही कहता द्र, कितु उनको आचरणमे काना उत्तम 
समक्चता दर, अतः आचरणमे लनिके ल्यि हमोगोको प्रयत्न करना 
चाहिये । किर भी पै निराश नष्टं र ओर मञ्ञको निराश होना भी 


११० मञचष्य-जीवनकी सफरता 


नहीं चाहिये । भापटोगोको भी निराश नदय होना चाहिये करि इतने 
दिनोतक हमल्ेग आचरणमें नहीं खा सके तो भविष्यमे शायद ही 
ला स्ये | मनम थोड़ी भी रिराशा हो जाती दै तो कायं सफ़र 
नही होता । अतः सवको वड ही पेयं, उत्साह ओर तेजीके साध 
मगवानकी तथा ऋषियोकी आज्ञाका कलेव्य समञ्ञकर पाटन करते 
ही रहना चाहिये । एवं दूसरेसे पालन करनेकी भी प्रेमपूवक चेष्ठा 
करनी चाहिये; क्योकि गीताम अटारह्वे भध्यायके ६ <्वे, ६९े 
श्छोकोम भगवान्‌ कहते हैँ कि “मेरे भा्वोका जो संसारम्‌ प्रचार करता 
है अर्थात्‌ जो गीता-शास्रका प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्त 
करके मुञ्चको प्राप्त हो जाता है | इतना ही नही, उसके समान मेरा 
प्यारा काम करनेवाडा दुनियामै न कोई दुभा, न कोई हैओरन 
कोर भविष्यमे होगा | इन बातोंपर ्यान देकर हम भगवान्‌के भावोका 
भी प्रचार करं तो उससे शपना कल्याण तो निश्चित है ही, दूसरोका 
कल्याण हो सकता है । इसय्यि सुक्षको तो यदी आदा रखनी 
चाहिये कि आपलोगोकी जो स्थिति ओर साधन है, वह॒ उत्तरोत्तर 
विशेष प्रवर हो सकता है ओर आपटोगोकोभी मनम सूब उत्साह 
दाकर अपनी स्थिति ओर साधन जि तरह तेज हो, पेसी चे 
करनी, चाहिये । मगनकी तोद्पाहै ही, उनी तो हरं समय 
दी सहायता रहती है । भगवान्‌की आङ्के अनुप्ार जो को$ 
चङ्ता है ओर चटना चाहता है, भगवान्‌ उसकी सव प्रकारचे 
सहायता करते हैँ | 


हम देख रहे हँ कि जो मनुप्य सरकारकी आज्ञाका पाटन 


~> 
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करना चाहता है, सर्कार उसकी हर्‌ प्रकारसे सहायता करती है; 
फिर भगवान्‌ सहायता कर; दरगे तो कहना ह क्या है । केवढ 
हमारा ध्येय -- ठद्य यह होना चाहिये कि हम मगवानूकी भर 
महापुर्प्रोकी आज्ञाका परम॒ क्न्य समञ्ञकर पाठन करं । शाखमि 
यह वात देषी गयी है कि जो दुष्य अपने कतैम्यका पाटन करता 
रहता ह, महामा की भौर श्ववएकी कपसे उसके कायैकी सिद्धि 
हलो जाती है | 
कतन्य-पालनसे सक्ति 

जव्राढाके पत्र घत्यकाभने महात्मा हमत गोतमकी आज्ञाका 
पाडन चक्रिया | उसने यह निश्च कर ट्या कि जो बात गुहजीने 
कही है, उसका अक्षरशः पाड्न करना चाहिये । वह अपना क्न्य 
समज्ञकर उस्र पाठने ल्पि त्वर हो गया ओर मन लगाकर उतने 
वह्‌ काथ क्रिया । गोओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रहमकी श्राति हो 
गधी । गुरु चार सौ दैक गौं अला निकालकर उससे कय चा क्त 
त्‌ इन गओं पीछे जा ओर हनकी सेवा कर । क्रिलने आश्वयेकी बात 
३ ! देखनेम तो यह को बरही प्रातिका साधन नहीं है । बह तो भाया 
था गुरुकी सवाम परमाप्माकी प्रातिकै उदृदेशयसे ओर गुरुने कह दिया 
क्षि तुम गोओंके पीछे जाओ । पए उसको यह दद्‌ विवासत या किं 
गुरुकी आश्ञाका पाठन कनेसे परमात्माक्षी प्राप्ति अपने-आप अव्य 
होगी । गुरुजी जो कुछ कहते है, मेरे कल्याणक ल्यि ही कहते ईह । 
उको यह पूरा निश्चय था । नही तो, बह इस प्रकार कसे 
करता । उक्तका परिणाम भी परम कल्याणकारी इभा । उसे 


११२ मजुष्य-जीवनकी सफलतां 


परमात्माकी प्राति हो गयी ओर आगे चक्कर वह भी एक उच्च 
कोटक आचाय बन गया । उसके पा मी विदां लोग शिक्षा 
लनक च्वि आने खगे । उसको यह विद्वा था कि जते सुवो 
शपने-आप ही गुरुकी कृपासे परमात्मा पात्ति हो गयी, इसी 
प्रकार मेरे समीप रहनेवालोको भी हो जानी चाहिये | 


उपकोसल नामक उसका एकं शिष्य था | उसको गुरुकी तथा 
अग्नयो सेवा क्रते-करते बारह वर्ष बत गये; वितु आचार्मने 
भनय ब्रहचारियोको तो समावतेनसंस्वार करके विदा कर दिया, 
कैवङ ठसीको नहीं किया । तव एक दिन सव्यकामसे उनकी धर्म. 
पालीने कहा--“खामिन्‌ ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपय क चुका ह । 
इसने आपकी ओर अग्नियोकी भी मलीमौति सेवाकी है । अतः 
इसे ब्रहका उपदेश करना चाहिये |! परंतु सत्यकाम उसे उपदेश्च 
दिये विना हौ बाहर वनकी ओर चले गये; क्योकि उनको यह प्स 
व्र था कि चह श्रद्वा है ओर कर्तनयका पाठन कर रहा हैः 
इसव्यि इससे अपने-आप ही निश्वय ब्रहमकी प्रात्ति ह्यो जायगी ।* 
पीके अनुरोध करनेपर भी वे पने निश्वयपर्‌ डटे र्ट ओर 
ब्रहमका उपदेश दिये बिना ही चले गये । इससे उपकोसलने अपने- 
आपको अयोग्य समश्चा ओ दुखी होकर यह निश्वय करिया कि 
जवतकः मुञ्च गुरुजी ब्रमका उपदेश नहीं देगे, तवतक मै उपवा 
रक्लूरा । तदनन्तर, गुरुपल्नीने उससे भोजनके ल्यि आग्रह्‌ किया, 
कितु उसने मानसिकं व्याधि बताकर भोजन नहँ करिया । 


अग्निरालमे तीन दुण्डोमें तीन अनन्यो होती है _ 


--- 
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१ गार्हपत्यानि, २ दक्षिणाग्नि, ३ आहवनीयाग्न । जिसे नित्य हवन 
किया जाता है, उत्तका नाम आहवनीय अग्नि है। पूणमासी तथा 
अगावस्याके दिन जिनमे हवन क्रिया जाता है, बह दक्षिणान्नि है 
ओर जिसमे बचव्विखदेव आदि क्रिया नाता है, वह गाहपल्यानि है । 
गाहपत्यका मत्व है कि जिकसे गृहस्थका काम चले | जब मतुष्य- 
का विवाह होता है, तत्र विवाहे हवनकी अग्नि उवघुरके यसे 
सयौ जाती है । यदि कदचित्‌ वहसे न ठायी गयी हो तो गुर 
गृहसे लायी जा सकती है ओर जीवनपयन्त उसमे वह॒वल्वेश्वदेव 
आदि करता रहता है तथा मरनेके गाद उसी अग्निम उसकी दाह- 
क्रिया-- अन्त्ये्टि-क्रिया होती है । विवाहसे रेकर मरणपर्तत वह्‌ 
अग्नि अटल रहती है, उसे निरन्त कायम रक्खा जाता है । 

वे तीनों अनिर्योँ अग्निशालयमे हवनकुण्डसे प्रकट हई भौर 
भपसमे उनकी इस प्रकार बते होने लगीं कि यह उपको्षङ 
नामका ठ्डका हमलोगोकी भी बड़ी भारी सेवा करता है । इष्व्यि 
इसको हमलोग त्रह्मका उपदेश करं । फिर गाहपत्य दक्षिणाग्नि 
ओर आहवनीय-अगिनर्योने क्रमराः उसे ब्रह्का उपदेशा दिया, जिससे 
उसे ब्रह्मका ज्ञान हो गया । 

उसे ब्रहज्ञानकी प्राति होनेके पश्चात्‌ गुरुजी भी वनसे लौटकर 
भये । गुरुजीने उपकोसरपे कहा--"तेरा मुख ब्रह्मेत्ताके समान 
शान्त जान पड़ता है, तुक्च किसने श्रका उपदेश क्रिया है ¢ 
उपकोसल्ने अंगुलि्योसे अग्नियोंकी ओर संकेत करके बतलाया क्ष 
शून" अनिनरयोनि मुश्को ठपदेश दिया है ॥ सत्यकामने पूतम -- 
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नोने क्या उपदेश दिया ? उपकोपलने, अग्नियोने त्र्मविषयक 
जो कुछ उपदेश दिया था, वह श्यो-का-्यो घना दिया ओर कया 
कि अव कृपया आप बतखइये । इसपर सत्यकामने उसे विस्तारके 
साथ ब्रह्मका उपदेश दिया । 


स्यकामके हृदयम्‌ कितना दढ विश्वास था कि निश्चय दही 
उपकोसल्को अपने-आप ही ब्रहमकी प्राति होगी । यह दद विखास 
इसील्यि था कि उन्हं खयं इसी प्रकार ब्रह्मकी प्राति हई थी । 
इसे हमलोगोको समञ्चना चाहिये कि मनुष्य जब अपने कतंव्यका 
पारन करता रहता है, तव एक दिन अवद्य ही उसे ब्रह्मी प्रापि 
हो जाती है, इसके च्ि सत्यकषामका वह॒ उदाहरण आदं है । 
सत्यकामके गुरुजी महापुरुष थे;‡उनकी पासे सत्यकामको परमात्माकी 
प्राप्ति हो गयी ओर महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेपर उनकी 
कृपासे उपकोक्षङ्को परमात्माकी प्रापि हो गयी । 


जो साधक महापुरुपरोकी आज्ञाके अनुसार अपने कतन्यका 
पाटन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे निश्चय दही परमात्मा- 
की प्राप्ति हो जाती है । फिर जो भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार 
भगवान्‌के अनन्य शरण होकर भपने कर्तम्यका पालन करता है, 
उसका कल्याण होनेमे तो कहना ही क्या है ? 


भक्त ग्रहाद्‌ निष्काममावसे अपने कलेग्यका पाठन करते रहे। 
उन्होने कभी दशन देनेके च्ि भ भगवान प्राथना नहीं की । 
उनपर भागी-से-भारी भव्याचार होते रे; कितु उन्होने कभी अपने 
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कतेव्य-पाटनसे रेह नह मोडा । ईस प्रकार कररते-करते एक दिन 
वह आथ, जव क्रि खयं भगवान्‌ने विरूपम प्रकट होकर उन्दं 
दान दिये बौर प्ह्ादसे कहा -- 
क्वेदं वपुः कव च वयः सुङुमारमेतत्‌ छ 
कवंताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते । 
आखोचितं विषयमेतद्‌भूत पूवे 
क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विरम्वः ॥ 
श्रिय वत्स | को तो तेरा कोमल शरीर ओर तेरी घुकुमार 
शवस्था ओर कहँ उस उन्मत्त दैत्यके द्वारा की इई तुश्षपर दारय 
यातनां ! अहो ! यह का अभूतपूव प्रसंग देखने आया । मुख 
भानेमे यदि देरह्ोगयीहोतो त्‌ सुङ्े क्षमा कर्‌ ।' 


यह्‌ सुनकर श्रह्ादजी नित हो गये ओर बोले-- महाराज! 

घाप यह क्या कहते है ¢ उसके बाद भगवान्‌ चरिह ग्रहवादसे बोरे 
कि तेरी इच्छा हो सो वरदान मंग । इसपर ग्रह्ादने कहा - 
श्रमो ! मै जन्मसे ही किपियमोगोमं जसक्त द, अव मुञ्चे इन वरो 
दवारा आप दुभाद्ये नहीं । मेँ उन भोगोंसे भयभीत होकर- उनसे 
निर्विण्ण होकर उनसे द्टनेकी इच्छसे ही आपकी शणणमे आवा । 
भगवन्‌ ! सुञ्ञमे भक्तके लक्षण हैँ या नही, यह जाननेके स्यि आपने 
अपने भक्तको वरदान मंगनेकी ओर प्रेरित किया है | ये विषयभोग 

हृदयकी गौठको ओर भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म- 
ृतयुके चक्रम डलनेवाे है ! जगद्गुरो ! परीक्षके सिवा रेखा 

कहनेका ओर कोई कारण नहीं दीखवा; क्योकि आप परम दया 
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है । आपसे जो सेवक अपनी कामना पूणं कराना चाहता है, वष 
सेवक नह, वह तो ठेन-देन करनेवाला बनिया है । जो खामीसे 
अपनी कोमनाओंकी पतिं चाहता है, वह॒ सेवकं नही ओर जो 
सेवकसे सेवा करानेवे ल्य ही, उप्तका स्वामी बननेके छि उसकी 
कामना पूणे करता ड, वह स्वामी नहीं है । मै आपका निष्काम 
सेवक ह रौर आप मेरे निरपेक्ष स्वामी दै । ञसे राजा ओर उसके 
सेवकोका प्रयोजनवश ॒स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो 
मेरा ओर आपका सम्बन्ध नह है । मेरे खाभी ! यदि आप मुञ्च 
मुहर्मोगा वर देना ही चाहते ह तो यह्‌ वर॒ दीज्यि कि मेरे द्मे 
कभी किंसी कामनाका बीज अङ्कसि दी नहो। 


यह है निष्कामभाव | निष्कामका स्तर सवसे ऊँचा है । 
किर भी हम भगवान्‌से अपनी आत्मके क्ल्याणके ल्यि, मगवानूके 
दरानके ल्यि, भगवान्‌म श्रदवा-प्रेम ह्ोनेके ल्यि, भगवान्‌के मजन- 
ध्यानके व्यि स्तुतिप्राथना करे, तो वह॒ कामना शुद्ध शोनेके 
कारण निष्काम ही है । 


उच निष्कामभावका स्वरूप 
अपने परम कल्याणकी, भगवानके दशनोकी, भगवान्‌ शरद्ा- 
रम होनेकी ओर मणवान्‌के भजन-ष्यानकी जो कामना है, वह्‌ शुम 
ओर शद्ध कामना है । इसल्यि उसमे कोई दोष नहीं है । फिर 
भी अपने कन्यका पालन करना ओर दु भी नहं सोँगना- 
यह ओर भी उच्चकोटिका भाव दै र देनेपर मुक्तिको भी स्वीकार न 
करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान्‌ ओर महाताओंके 
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पास तो मोगनेकी आवर्यकता ही नहीं पडती; कोक जसे को$ 
सेवकं नोकरी कता है ओर उसकी सेवाको खीकार करनेवाले 
खामी यदि उच्चकोटिके होते है तो वे ह्यं ही उसका ध्यान रखते 
है । वेव्यानन भीरखतो भी उस सेवककी को$ हानि नहीं 
होती । यदि उसमे सच्चा निष्कामभाव हो तो परमालमाकी प्राति भी 
हो सकती है; कितु पेा उभ्वकोटिका भाव ईश्वरी कृपासे दी होता 
है । इस समय रेस छाम बहुत ही कम है ओर रेते सेवक भी 
देखनेमे बहत कम आते है; परंतु इसे यह्‌ नही समञ्चना चाहिये 
कि संसारम पेसे कोई है ही नदीं । अव्य ही संसारम सच्चे 
महात्मा बहत ही कम हैँ । करोडमिं कों एक ही हेते है । 
भगवान्‌ने भी गीताम कहा है-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कथ्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथ्िन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ( ७। ३) 

८हजार मनुर्योमे कोई एक मेरी प्रापक व्यि यतन करता है 
क्षौर उन यत्न करनेवा>े योगिर्योमं भी को$ एक मेरे परायण होकर 
सुश्रको तत्वसे अर्थात्‌ यथाथरूपसे जानता है ॥ 

हमारा यह कहना नहीं है कि संतारे महात्मा हैँ ही नहीं 
ओर हम यह भी नही कह सकते कि संसारम कोई श्रद्रा स्वा 
सेवक ८ पात्र ) नहीं है । संसारम एेसे पात्र भी मिलते हैँ भोर 
महात्मा ओ; कितु मिर्ते है बहत कम । उस कमकी श्रेणीमे ही 
इमलोगोको भाग लेना चाहिये अर्थात्‌ उस प्रकारके बननेकी कोशिश 
करनी चाहिये । 
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हमोरगोको तो यह भाव रखना चाहिये कि कैवल हमारे 
आत्माका ही नहीं, सवका कल्याण हो । भपने आत्माके कल्याणकै 
ल्यि तो सब जिज्ञासु प्रयल करते ही है । इसकी अपेक्षा यह भाव 
बहुत उन्चवोषिका है कि (समी हमारे भाई है, अतः समीके साथ 
हमारा कल्याण होना चाहिये ॥ इससे भी उच्चकोटिका भाव यह्‌ है 
करि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा कल्याण हो । इसमे 
भी सुक्तिकी कामना है, वितु कामना होनेपर भी निष्कामकै तुल्य 
है ओर अपने कल्याणके विषयमे कुक भी कामना न करके अपने 
कलव्यका पाटन करता रहे तथा अपना कैवर यही उद्‌देर्य रक्खे 
कि सबका ठद्धार होः तो यह ओर भी विरोष उच्चकोटिका भाव 
है । लक्ष्य तो अपना सबसे उल्वकोटिका ही ह्यना चाहिये । कामे 
परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित 
है। हमको इस बातका इान भी हो जाय कि यह्‌ उच्चकोटिकी 
चीज है तो किसी समय वह कायम भी परिणत हो सकती है । 
ज्ञान ही न हो तो कामे कैसे भवे । 


भगवान्‌की भक्ति तो बहत ही उत्तम वस्तु है । जो मनुष्य 
भगवानूकी भक्ति नही करता है, उससे तो बह श्रेष्ठ हैजो 
धन, ेरवयै, पुत्र, खीकी कामनाके ल्यि भक्ति करता है | उस 
सकामी भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है, जो क्ली, पुत्र, धनके स्यि तो नहीं 
करता, कितु घोर आपत्ति आ जानेपर उस संकट निवारणके च्यि 
आतनाद करता दै । उप्त आते भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है, जो केव 
अपनी सुक्तिके ल्यि, परमात्माके ज्ञानके च्वि, ठनमें श्रद्धा 


न~~ 
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प्रेम होनेके च्यि, भजन-ष्यानके साधनके ल्यि या उनके दरोनके 
ल्यि उनतै प्राथना करता दै । रेषा जिज्ञाषु उपयुक्त समी मनुष्थोसे 
रेष्ठ है । उससे भी वह्‌ श्रेष्ठ है, जो अपने आत्मके कल्याणक चिये 
भी भगवानूसे प्राथना नहीं करता, परंतु अपने कतेम्यका निष्काम- 
भावसे पालन हयी करता रहता है अर्थात्‌ निष्काममावसे ईश्वरकी 
अनन्यमन्नि करता ही रहता है । उक्तको यह्‌ विश्वास है कि परमात्मा 
की प्राप्ति निश्चय भपने-आप ही होगी, इमे को शङ्काकी बात 
नहीं है । भगवान्‌ सरबजञ है, वे सव जानते है । उनके पास प्राथना 
करनेकी भावद्यकता नहीं रहती, सुशको अपने कतेग्यका पाटन 
करते ही रना चाहिये ।' रेषा निष्कामी उपयुक्त सभी मनुष्से 
रेष्ठ है । इससे भी श्रेष्ठ बह पुरुष है, जो अपना कल्याण हो, इके 
ल्यि प्रयत्न करता रहता है, वितु यह भाव भी नहीं रखता कि 
ने नद्ध मी मार्गा तो भी भगवान्‌ मेरा कल्याण अवश्य करगे । 
भगवान्‌ तो सर्वज्ञ है, वे खयं सव जानते ही है ।' पर इत भावमे 
भी सूक्ष्म कामना है, किन्तु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर 
केवर अपने कतेव्यका ही पालन करता रहता है, बल्कि यह्‌ 
समक्ञता है कि निष्काममावसे कतेव्यका पाड्न करना-- भगवानूकी 
लिष्काममावसे सेवा करना--यह सुक्तिते भी श्रेष्ठ है । अतः मँ 
सदा भगवान्‌की निष्काममावसे ही सेवा कर, मेरा उत्तरोत्तर वेव 
भगवान ही प्रेम ढता रहे--'उसका यह च्छ्य ओर भाव बड़ा 
ही उच्चकोटिका है, क्योकि वह समक्षता है कि प्रेम सबसे बढ़कर 
वस्तु है । परमात्माकी प्रासो भी परमात्म जो अनन्य ओर विद्ध 
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रम है, यह्‌ बहुत ही प्ूल्यवान्‌ वस्तु है । इसपर भी भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते है, जैसे प्रहदको दशन दिये । 
द्चन देकर भगवान्‌ आग्रह कर कि मेरे संतोषके ल्यि जो तेर 
ऊचे वहीर्मोगलेतो भी हमको प्रह्ादकी भति बु भी नहीं 
मगना चाहिये । यह बहत उच्चकोटिका निष्काममाव है । जेते 
मावानकी कृपा होनेपर॒ मगवानूका दन करनेसे मुष्यका 
कल्याण हो जाता दै, इसी प्रकार उपयुक्त निष्कामी भक्तकी कृपे 
भी दूसरोका कल्याण हयो जाय तो कोई आश्वयेकी वात नहीं | 
रेषे पुरके हृदयम यदि यह दथाका भाव हो जाय कि इन लोगोका 
कल्याण होना चाष्विये, क्योकि ये पत्र है तो इस माव्से मी 
डोगोका कल्याण हो सकता है । 

जब भगवान्‌ यद समञ्षते हैँ कि इसके हृदयम कभी यह बात 
अपने ट्य नदी भायी भौर इन राधकोकि व्यि यह बात आती है 
कि इन ोगोका कल्याण होना चाये, तो भगवान्‌ बहुत प्रसन्न 
होते है । भगवान्‌ समश्षते हँ क्रि यह इसकी मग तो नहीं है, पर 
इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि भँ तिद्ध कर दू 
तो वह मेर चि गोरववी वात है, क्योकि जिसने अपने ल्यि 
कभी किंसी पदाथकी कामना की ही नही ओर न कभी करता है 
ओर उसके इदयमें यह भाव दै कि इन सबका कल्याण होना 
चाहिये तो ेसी परिखतिमे भगवान्‌ उन साधकोका कल्याण 


अवरय क्षो कते है । 
परंतु उप्त निष्कामी मक्तके इदयमे यह॒ बात आती है तो 


डक ~~ 


[वि न ----- ~ प नाव 
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बह समश्नता हे कि भै मगवान्‌के तख, रहस्य लोर प्रमावको नही 
जानता, नहीं तो, यह वात भी मेरे हृदयम क्यो आती ! क्योकि 
भगवान्‌ जो कुछ कर रहै है वह दीक ही कर रहे है वर्ह तो 
कोई अंघेर दै ही नहीं । क्या भगवान्‌ सुङ्ञसे कम दया है १ पै 
क्या मगवानूसे अधिक दयु ह्र? क्याै ही संसारके जीका 
कल्याण चाहता ह भगवान्‌ नहीं चाहते । मेरे ल्य पेक्षा भाव 
होना या लक्षय रखना कि ये पात्र है, इनका कल्याण होना चाहिये, 
अनुचित है । उनकी पात्रताको क्या भगवान्‌ नहीं देखते ह ! 
मै ही पात्रका हित चाहता दर १ क्या भगवान्मे इसकी कमी है £ 
मुञचको तो यह देखते एना चाहिये किं जो दुख हो रहा हैः 
मगवान्‌की डील हो रदी है, मेरे मनम यह बात भी क्यो भये कि 
इनका तो कल्याण होना चाहिये ओर इनका नी क्थोकि संसारक 
सभी प्राणी सृक्तिके पात्र है लोर मनुष्यमात्र तो है हीः फिर अपात्र 
कौन हे | पात्र होते तो भगवान्‌ उदे मनुष्य क्यों वनात १ ओर 
भगवान्‌की दयके तो समी पात्र है; कर्थोकि सभी मणवातक्ी दया 
चाक्षते है भौर भगवानकी दयासे सभीका उद्धार हो सकता है ॥ 
बय ही भगवान्‌की दयाके विषयमे यह मान्यता होनी चाहिये 
किं भगवान्‌की मुञ्चपर भपार दया हे तथा उनकी दयाके प्रभावसे 
समस्त संसारका उद्धार शे सकता है । इस प्रकार सब लोग हस 
यथार्थ बातको तवसे समङ् ठे तो स्का कल्याण होना कोई भी 
बड़ी बात नक्ष है । कल्याण न होने कारण मगवानकी दयाके प्रभाव 
की कमी नहीं है, उसको समञ्ञे माननेकी ओर शरद्ाेमकी कभी है । 
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हमारे घरमे पारस पडा हा है; कितु हम पारसको ओर 
उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके लभसे वद्वित है ओर 
दो-चार पैसोकि च्यि दर-दर भटक रहे है तो यह पारसका दोष 
नहीं ह । पारसको ओर उसके प्रभावको हम जानते नहीं है, 
उसीका य दण्ड हे । पार्त तो जड़ है ओर भगवान्‌ चेतन हैः 
इसट्यि भगवान्‌ पारससे बदकर है । पारससे तो महात्मा भी 
बढ़कर है, फिर भगवानकी तो बात ही क्या} जो मगवानूकी 
दयाके गुण-ग्रमाव ओर तत्व-रहस्यको लानता है, वह तो खयं ही 
कल्याणख्प हे । ेसे पुर्षोके अपने कल्थाणकी तो बात ही 
क्या है, उनकी दयासे दूसरोका भी कल्याण हो सकता है । 
इसव्यि हमलोगोको मगवानकी दयाके गुण-परमा्र घौर त- 
रदस्य सम्ञना चाहिये । सिर हमलोगोके कल्याणे को$ संदेह 
नही है । मगवानकी कृपाके प्रभाव्से हमलोग॒भी हस प्रकारके 
ह = कटिके भक्त बन सकते है । 


करतव्यपालनकी आवश्यकता 


इस्यि हमको तो चुपचाप अपने करतव्यका पाडन करते 
रहना चाहिये । कतव्य दी साधन है, बोर॒प्ताधनङ्षो साष्यसे भी 
बकर समञ्चना चाहिये । यँ परमात्मा ही ताध्य है ओर निष्काम 
्रमभावसे भगवान्‌को प्रसन्न करनेके ल्यि भगवानकी अनन्य विशुद्ध 
भक्ति करना ही साधन है । इसच्यि हमारी भक्ति अनन्य होनी 
चाहिये । उसीका नाम॒ अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति 
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ओर उसीका नाम अनन्यशरण है, परंतु वह होनी चाहिये विशद । 
जिसमे किचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विश्ुद्र कहते है । 
मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है ओर विद्युद मावमे तो ञुदध 
कामना भो नही रहती । अतः हमारा भाव ओर प्रेम वद्ध होना 
चाय । उसके ल्य भपने करतव्यका पालन करते रहना चाषे । 
कतव्य ही साधन है, इसल्यि साघनको साध्य परमासमाकी प्राततिसे 
भी बदृकर समञ्चना चाहिये । जब यक् भाव रहता दैः तब 
परमात्मादी प्रातिकी भी कामना हदयमें नहीं रहती । रेसे पुरषके 
स्थि भगवान्‌ उत्सुक रहते है क पै {क इच्छाकी पूर्ति क ! 
किन्तु उसमे इच्छा होती ही नही । पेसे मक्त प्रेमे भगवान्‌ त्रिक 
जाते है भौर उसके प्रति भगवान्‌ अपनेको ऋभी समते है । जो 
सकामभावसे भगवान्‌की भक्ति करता है, भगवान्‌ तो उसके भी 
अपने-भापको ऋणी मान ठेते है, फिर पेसे निष्काम प्रेभी मश- 
पुर्षके अपने-अपको भगवान्‌ ऋणी माने, ह्मे तो कना ही 
क्या है १ वास्तवे म्याययुक्त विचार करक देखा जाय तो यह 
बात सिद्ध हो जाती है किं जव एक निष्काम भक्त साधनको 
साध्यसे भी बदकर समञ्षता है, तब भगवान्‌ यह समञते हँ कि 
इसका भाव बहत उच्चोटिका दहै, जिकर रल्यम भै बिक 
जाता द| 


यह्‌ समङ्क हमलेगको भगवानकी भनन्य ओर विदध भक्ति- 
रूप साधन श्रद्धःप्रेमूषक त्एतकरि रध नित कएना चहिये । 


[क 


तीन प्रकारकी श्रदराक। तख-रहस्य 


द्राटुंकी विमिन प्रणियोका दिग्दरन कराते हृए श्रद्वकी 
व्याख्या कौ जाती है | जो मनुष्य महात्माको वास्तवे महात्मा 
सम ठेता है, उसकी उनमे परम श्रद्वा हो जाती ह तथा परम 
शरद्ा हो जनेके बाद वह नके इरण हो जाता है । फिर उस 
श्रदवाटुको कल्याणके ल्यि अन्य कु भी साधन नदीं करना 
इता । उन महासाकी चेष्ट, इच्छा, संकेत ओर सम्मिके 
अनुपा ही उप श्द्धाठकी त्रिथा अपने-अप हलो होती रहती है । 
जसे भगवान स्था अनन्य-साएण ग्रहण करके पूणूपेण उन्दीपर 
निभर॒रहनेवाले मगवपरायण भक्ती सारी चेश भगवानूसे ही 
होती है, वह कुछ नहीं करता; क्योकि उमे कर्तापनका भाव रहता 
दी नही, वैसे दी महात्मे शरद्धा रलनेवालेकर निया उनके अनुकूल 
ही हो जाती हे । जिस प्रकार उन्चकोटिकी पतित्रताकी समस्त 
चेशा अपने पतिके अलुकूक ही होती दै, प्रुत उको भनुकूर्तामे 
रकाबट डल्नेकी भी उतम साम्य नही ती शौर जेते करपुतरी 
सूत्रधारकं नचये ही नाचती दै, (ससी प्रकार जो महातमा पुरुषके 
सवया शरण दहै, उसकी यह साम्य नहीं रहती किमे दसा करे, वेसा 
कल; बल्कि वह तो कटपुतङीकी उयो उनके नचाये ही नाचता है| 
महाप्मा पुरुपके माव, उनकी चेष्टा, संकेत ओर उद्देदयके अतुार 
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अपने-आप उसे क्रिया होती रहती है । उसे तो प्रायः पूरा ज्ञान 
भी नहीं रहता कि मै क्या कर रहा दर| इस प्रकारका श्रद्वा 
ठन्व श्रणीका होता है ओर उसे परम श्रद्धा होनेसे तत्काल 
परमात्साक्री प्रापि भी हो जानी है । 


इसे कुछ निम्न प्रेणीका श्रद्धालु वह्‌ है, जिक्तकी महात्मामें 
श्रद्धा तो दहै पर वह भनन्य नहीं है, सुल्य है । उप्तम कर्तापन- 
का भाव रता दै, रेता श्रद्वा मी महालाक्रौ आज्ञाका उल्लङ्खन 
नहीं कर सकता । वह महात्ाकी आज्ञाके ्म्भुख अपने प्राणोकी 
भी परवा नही करता ! वह्‌ भपने प्राणोका व्याग कर सकता है, 
पर महात्माकी आज्ञाका व्याग नीं कर्‌ सकता | उनकी अनन्य श्रद्धा 
तो नही है कितु मुख्य श्रद्धा है । उसको जब माद्ूप टो जाता है 
कि महात्माकी यह्‌ सम्भति है, तन फिर बह उससे बाहर्‌ नहीं जा 
सकता । उप्तसे बाट जानेकी उसमे साभ ही नहीं रहती । विपरीत 
जानेकी बात तो दूर री, वह उनकी प्म्पतिमे बाधा भी नही डाक 
सकता । यदि कदाचित्‌ भले कोई कायं महात्माकी सम्पतिके 
विपरीत हो जाता है तो उसे पश्चाताप होहा है; क्योकि उपे 
कर्तापनका भमिमान है, ओह जहाँ कर्तापनका अभिमान है, वहाँ वु 
खलत्रता है; परंतु जह परम श्रद्धा हो जाती दहै, वद कर्तापनका 
अभाव हो जानेकै कारण अपनी कोई खतन्त्रता नहीं रहती । अहः 
उसे किसी प्रफारके चिन्ता-विषाद्‌ ओर पश्वा्ताप शते ही नहीं । 

इसमे भी निम्न श्रेणीका श्रद्राहु वह है, जिसश्षी महात्मामे भी 
द्धा है ओर संसारम विश्वास है। सव समय श्रद्धा, विधाप् 
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समान नहीं रहते । कभी महासा नो भाना हो जाती है तो कभी 
संसारम । इस प्रकार दोनों का ही उसपर असर रहता है । वह कभी 


संसारको आदर देता हे तो कमो महात्माको । इप्तल्यि यह सामान्य 
श्रद्धा हे | 


जब वह संसारमे आक्त होता है, कदं धनकै स्थि, पदायोकि 
ख्य, अपने शरीरके शारामके लि, मान-बडाईके लि महात्माके 
वचनोकी अवेलना भी कर देता है । कहीं पदार्थोकी विरोष पत्ता 
मानकर नीतिकी दृषटिसे महात्माके कथनको शाखसम्भत, धमयुक्त 
ओर न्यायतङ्गत॒नष्षी समक्ता ओर उनके वचनोकी अवज्ञा भी कर 
देता हे तथा कहीं अपने मन-बुद्धिके श्रमसे भनेक युक्तिोसे उनकी 
वतोका प्रतीकार भी कर देता ह । इसी प्रकार जब बुद्धिके विवेकके 
दारा, शाञ्लकी दृषटिसे, घुनी हई बातोकी दृष्टस, मन-बुद्धिमे महात्माके 
्रति श्रद्रापूवेक आस्था ओर महत्व हो जानेपर्‌, महात्माके प्रति 
तरेम ओर विश्वा! आविर्भाव होषा है, तब उस समय संसारकी" 
नकी, शरीरकी, मान-बड़ाश्की भवहेना कर देता है तथा महात्माकी 
जात मानकर उनके वचनोका विरोष भाद्र करता है; वितु ह्न 
बार्तोको समञ्जकर भी जिस समय उसकी अधिक प्रीति संसारकी 
ओर हो जातो है, उत्त समय मशताकौ अ्हैल्ना भी कर देता है, 
चह जितना महासमाका प्रभाव समञ्लता है, उतना ही आदर कत्ता 


है ओर जितना आदर करता है, उतनी हौ उसक्षी श्रद्धा समञ्जी 
जाती है तथा श्रद्धके अनुपार ही उ्तको खम मित है । 


- --~> नकि ---- 





| 
| 





श्रद्धा ओर अच्छी नीयत 

शालोमे ओर श्रीमद्रगवद्रीतासे भी श्रद्राकी बडी महिमा 
है । वस्तुतः श्रद्धा महिम योग्यही है | श्रद्धासे जो क्य सहज 
ही सम्पनन होता है, वैसा ओर किसी भी सावनसे नहीं हो सकता। 
परमात्माकी प्रा्तिमि तो श्रद्वा ही प्रधान सहायक है । अतएव 
परमात्मकी प्रापतिके विषयमे तो श्रद्धाके विना काम नहीं चल 
सकता । 

मान ठीजिये कि कु सजन सुञ्चपर श्रद्धा करते है ओर 
उसे उनमेसे किसको खम होता है, तो वह उनकी श्रद्रासे होता 
है | जिप्तको हम श्रद्धेय पुरुष कदे, या श्रद्धके योग्य कँ, वेसा 
्रद्धाका पात्र मँ अपनेको नहीं मानता । न मुञ्मे कोई रेसी योग्यता 
है, न प्रमाव है, न कोई करामात ही है; परंतु यदि कोई अपनी 
श्रद्धासे उस श्रद्धाके बरूपर लाभ उठा छे तो उक्षमे मेरा प्रभावः 
हेतु नहीं है । अपनी श्रद्धाके द्वा मनुष्य हर जगह काम उटाल्ेता 
है । एक पषाणकी या धातुक पर्तिमं भगवानकी मावना करक 
ठसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ समञ्ञकर हम लभ उठति हे, इी प्रकार 
मनुष्य किसी भी पदाथ॑से अपनी श्रद्धके बख्पर छाभ उठा 
सकता है । 

दूसरी बात यह है कि यदि कििसीपर किन्हौकी श्रद्धा है ओर 
यदि वे उसे श्रेष्ठ पुरुष मानते हैँ तो उसकी बातका उनपर तुरंत 
भसर होता है । मान ीनिये; दो व्यक्ति है ओर दोनों ही सुञ्चपर 
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सपान नहली रहते । कभी महात्मामे नो शाना हो जाती है तो कमी 
संसा । इस प्र शार दोनोका ही उसपर अर रहता है । वह कभी 


संसारको आदर देता है तो कमो महात्माको । इत्ल्यि यह सामान्य 
श्रद्धा हे | 


जब बह संसारम भा्तक्त होता है,त कदं घनके स्यि, पदायकि 
चयि, पने शरीरके भारामके चयि, मान-बड्ाईके ल्यि महा्माके 
वचनोकी अवहेखना भी करदेता हे । कीं पदार्थो की विशेष सत्ता 
मानकर नीतिकी दृष्टिसे सहात्माके कथनको शालसम्मत, धमंयुक्त 
ओर न्यायपषङ्गत नी समक्ता ओर उनके वचनोंकी अवज्ञा भी कर 
देता हे तथा कहीं अपने मन-बुद्धिके श्रमसे भनेक युक्तिणोसे उनकी 
बातोका प्रतीकार भी कर देता ह । इसी प्रकार जब बुद्धिके विवेकके 
दवारा, शाज्ञकी दृषटिसे, घुनी इई बातोकी टष्टिसे, मन-बुद्धिमे महात्मा 
्रति श्रदधापूवेक आसा ओर महव हो जानेपर, महात्माके प्रति 
परेम ओर विश्वाप्त{ आविभाव होता है, तत्र उस समय संसारकी' 
धनकी, शरीरकी, मान-बड़ाईकी भवहेख्ना कर देता हे तथा मक्त्माकी 
चात मानकर उनके वचनोका विरोष अ।दर कएता है; कितु हन 
बातोको समञ्षकर भी निस्त समय उसकी अधिक प्रीति संसारकी 
ओर हो जाती है, उक्त समय मशतभाकी अवखना भी कर देता है, 
चह नितना महात्माका प्रभाव समञ्जता है, उतना ही आदर करता 
है ओर जितना आदर करता है, उतनी ही उसक्षो श्रद्धा समद्वी 
जाती है तथा ्रद्के अनुर्‌ ही उक्तको लाम मिता है । 


- ---=*<४०-=------- 





4 
॥ 
॥ 


क ावााककयातका  " कक 


ग ~~ ~ ~ ~~~ ---- र ---- 





शरद्धा ओर अच्छी नीयत 

शालोमे ओर श्रीमद्रगवद्रीतामे भी श्रद्धाकी बडी महिमा 
है । वस्तुतः श्रद्धा महिमके योग्य ही है | श्रदधासे जो काये सहज 
ही सम्पनन होत। है, वैसा ओर किसी भी साधनसे नदीं हो सकता। 
परमात्माकी प्रा्तिमि तो श्रद्वा ही प्रधान सहायक है । अतएव 
परमात्मकी प्रािकै विषयमे तो श्रद्धाके विना काम नहीं चल 
सक्ता । 

मान कीजिये किं कुक सनन सुञ्ञपर श्रद्धा करते ह ओर 
उपसे उनमेसे किसीको खम होता है, तो वह उनकी श्रद्रासे होता 
है ¡ जिस्तको हम श्रद्धेय पुरुष करै, या श्रद्धाके योग्य कहे, वैसा 
्रद्धाका पात्र चँ अपनेको नहीं मानता । न मुञ्मे को$ एेसी योग्यता 
है, न प्रभाव है, न को$ करामात ही ड; परंतु यदि कोई अपनी 
श्रद्धासे उस श्रद्राके बरूपर कभ उठा छे तो उकम मेरा प्रभाव 
हेतु नहीं है । अपनी श्रद्ाके दवारा मनुष्य हर जगह लम उठा लेता 
है | एक पाषागकी या धातुर मर्तिमे मगवानकी भावना करके 
ठसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ समङ्जकर हम कभ उठते हें, इी प्रकारं 
मनुष्य किसी भी पदाथसे अपनी श्रद्धाके बल्प्र्‌ छाम उठा 
सकता दै । 

दूसरी बात यह है कि यदि करिसीपर किन्हौकी श्रद्धा है ओर 
यदि वे उसे श्रेष्ठ पुरुष मानते है तो उसकी बातका उनपर तुरंत 
भसर होता है । मान ीनिये; दो व्यक्ति है ओर दोनो ही सुक्षपरं 
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समान नहीं रहते । कमी महात्मे नो भाना हो जाती है तो कमी 
संसारम । इस प्रकार दोनो का ही उपपर अर रहत। है । बह कभी 


संसारको आदर देता है तो कमो महाक । इतल्यि वह सामान्य 
श्रद्धा हे | 


जव वह संसारम भाप्तक्त होता हैत कदी धनके चयि, पदाोकि 
ल्य, पने शरीरके शारामके च्ि, मान-बडाईके ल्यि महातमाके 
बचनोकी अबदेना भी करदेता है । कही पदारथोकी विरोष सत्ता 
मानकर नीतिकी दृष्टिसे महात्माके कथनको शा्सम्भमत, धम॑युक्त 
ओर न्यायप्गत नही समश्चता ओर उनके वचनेंकी अवज्ञा भी कर 
देता हे तथा कहीं अपने मनबद्धिके श्रमसे अनेकं युक्तिर्पोसे उनकी 
बातोका प्रतीकार भी कर देता है । इसी प्रकार जब ुद्धिकै विवेकके 
दारा, शाल्ञकी दृषटसे, खुनी हई बालो की टषटिसे, मन- बुद्धिमे महात्मे 
भ्रति श्रद्रापू्ेक आस्था ओर महर हो जानेपर, महातमाके प्रति 
्रेम जर विधातङ। आविर्भाव होता है, तब उस॒ समय संसारी, 
धनकी, शरीरकी, मान-वड़ाईैकी भवना कर देता है तथा महात्माकी 
जात मानकर उनके वचनोंका विरोष भादर करता है; कितु ह्न 
्तोको समञ्षकर भी जित समय उसकी अथिक प्रीति संसारकी 
ओर हो जाती है, उप्त समय महासाकी अवहेखना भी कर देता है, 
ह जितना महात्माका प्रभाव समञ्लता है, उतना ही आदर कता 
ड ओर जितना आदर करता है, उतनी ही उसकी श्रद्धा समश्ची 
जाती हे तया श्रद्रकि अनुतर ही उ्षको खम मिर्त। है । 


"--~> नीहि ---- 





श्रद्धा ओर अच्छी नीयत 


शाम ओर श्रीमद्रगवद्रीतासे भी श्रद्राकी बडी महिमां 
है । वस्तुतः श्रद्धा महिने योग्य ही है | श्रद्धासे जो काय सहज 
हयी सम्पनन होता है, वैसा ओर किसी भी सावनसे नहीं हो सकता। 
परमात्माकी प्रापतिमि तो श्रद्वा ही प्रधान सहायक है । अतएव 
परमात्मकी प्रापतिके विषयमे तो श्वद्धाकै विना काम नहीं चल 
सक्ता | 

मान ठीजिये कि कुक सजन समुञ्ञपर श्रद्धा करते है ओर 
उसे उनमेसे किसीको खम होता है, तो वह उनकी श्रद्रासे होता 
है ¡ जिस्तको हम श्रद्धेय पुरुष कै, या श्रद्धकि योग्य कहे, वेसा 
्द्धाका पात्र मँ अपनेको नहीं मानता । न मुञ्मे को$ ेसी योग्यता 
है, न प्रभाव है, न कोई करामात ही है; परंतु यदि कोई अपनी 
श्रद्धासे उस श्रद्धकि बल्पर लाभ उठा ठे तो उक्षमे मेरा प्रभाव 
हेतु नहीं है । अपनी श्रद्ाके द्वारा मनुष्य हर जगह बम उठा लेता 
है । एक पषाणकी या धातुङकी पर्तिमं भगवानकी मावना करके 
उसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ समञ्कर हम भ उठते है, इी प्रकार 
मनुष्य किसी भी पदाथसे अपनी श्रद्धके बच्पर खभ उठा 
सकता है । 

दूसरी बात यह है कि यदि क्रिसीपर किन्हौकी श्रद्धा है ओर 
यदि वे उसे श्रेष्ठ पुरुष मानते है तो उसकी बातका उनपर तुरंत 
भसर होता है । मान डीनिये; दो व्यक्ति है ओर दोनों ही सुञ्ञपरं 





१२८ मयुष्य-जीवनकी सफलता 


शरद्धा रते हँ । किसी वातो लेकर उनके आपपतमे मनमुटाव या 
वैमनस्य हो गणा । ज्षगडा यहछौ॑तक वदा क्रि को$मे जामेकी तैयारी 
हो गयी ! रेप अवधामे पदि उन दोनोके मेरे पाक्च आनेपर या म 
खयं ही बुखकर उनको समन दूँ ओर श्रद्धे काण मुञ्च पक्षपात 
रहित मानकर व तुरंत मेरी वात्र मान ठे तो बहुत दिनोका क्ञगड़ा 
मिनटमे हो पिट जता है | श्रद्ान होनेपर पेता नहीं हो सकता । 
इस ॒दष्टिसे श्रदा करनेवालोका विरोव नद्यं किया जायतो कोई 
दोष नहीं । कोई हमारी बाल मानकर अपना घुधार कर, अपनी 
मूको समञ्चकर उन्हे छोड दं, तो रेप परिखितिमे हमस्नो शरितेष 
क्थो करना चाये ! हँ, यदि कोई श्रद्ासे शरीर मी सेव-पूज। करे 
तो उक्तका विरोध अवश्य करना चाद्ये । दम तो जो कु कहते 
है, अधिकां मीता, भागवत, रामायण, मनुस्मृति आदि शाके 
भआधारपर कहते हैँ । शाघ् त्रिकाल्ग, भावद्क, ज्ञानी ऋषि्योकी 
वाणी है ओर श्रीमद्भगवद्रीता तो साक्षात्‌ भगवान्‌के दिव्य वचन ही 
है । इस प्रकार अषि-मुनि,महत्मा भौर मगवानकरे वचनोप८ निभेर 
करके उन्हकिं आधारपर जो बात कही जाती है, बह तो वस्तुः 
उन्हीकी बात है। कहनेवाला तो केवर भनुवादमात्र करता है । 
यदि कोग श्रीमगवान्‌के ओर ऋषि-मुनिोके षचनोंको मानकर अपना 
कल्याण-साधन करे तो बदरन उतम बात है । वे वचन कल्याणकारी 
ओर उच्चकोटिके हैँ दी, को$ भी उनके अनुसार भपना जीवन 
बनाये तो उक्तका कल्याण हो सकता दै- प बनाजंगा तो मेरा, 
दूसरे कोई बनाेगे तो उनका । ऋषि-महात्मा ओर्‌ भगवानकै इन 
. वचनोका समीको आद्र करना चाहिये ओौर उन्हें कामम लनेकी 
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6 विरो डयि 
्रद्वापूवक विदोष चेष्टा करनी चाहिये । 


वर्षोतका इन वचनोकै घुननेप्र मी यदि लम नही देखा जाता 
या बहत क्म देखा जाता दै, तो इसमे कारण यही है किं उन 
वचनोके अनुसर त्रिया नदी की गथी | ऋषि-सुनियोके ओर 
मगवान्‌के वचोवे, घुनने-सुन नेये जो समय दगा, वह समय तो 
धवय ही सार्थकं हआ, परंतु उन वचनोका सदुपयोग तभी होताः 
जव हमरोग उन वचनोदेः अनुस्तार अपना जीवन बना खतं | एक 
दिनके भी सुनै-षुनाये इए महात्माओके अ।र॑भगवान्‌क वचन 
कामम कये जाये तो कायै सफल हो सकतादहै। रिरि श्रद्वा 
होनेपर कल्याण हो, इसमे तो कहना ही क्या है ? महात्मा पुरपोकै 
वचनोपर श्रद्धा करनेसे बहत ३१ घ्र कल्याण हो प्तकता है | 

तीसरी बात यह है [कि यदि विसीको ्रलयक्षम महास्मा नही 
मिले तो श्ाखके वचनोपर विश्वा करके उनके अलारं चखने- 
से भी कल्याण हो सकता है । 

चोथो बात ह कि भगवानके भक्तो या महात्मा पुरुपेमं अथवा 
उने निनदे श्रद्धा है रेसे साधकोमे श्रदा दरने ओर उनका 
सङ्ग करनेसे भी ब्त अधिक छाम हो तकता हे । 

पौचवी बात यह है कि पने शुद्ध अम्तःङरणमे-- जिनमे 
खार्शका व्याग ओर पक्षपातका अभाव है-- जिनमे समभाव है, पेसे 
पवित्र अन्तःकरणबले साधवके हृदथ्मे जो मगवकृपासे स्छुरणा 
होही है, उसवो श।द्रा मानकर याद मनुष्य दृद निश्चयपूक 
उसके अनुसार भी साधन करता हे अथवा जो अपने मन-बुद्धिके 
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| 


॥ 
५ ५ = ^ 0 
निणयके अनुसार जिसको ञुद्ध नीयततसे उत्तम समञ्चता है, उसीके | 

| 
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अनुसार अपना जीवन बनाता है, उसका भी काय चर सकता है । 
शाखोपर, सहात्मापर्‌ ओर श्घरपर भी विश्वा न हो तौ उप्त परिखितिभ 
मलुप्यको अपनी बुद्धिपर तो विश्ासत करना ही चहिये । 

संसारम परस्पर-विरेधी जो दो-दो पदां है, उनको सामने रखकर 
निणैय करना चाहिये ओर उनम जिसको कल्याणकारक जभ समश्च 
उसका आचरण करना चाहिये ओर जिसको भनिष्टकारक-अञ्यभ 
समक्षे, उसका व्याग करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेपर भी कल्याण ह॒ सकता है । जसे, सत्थ- 
भाषण ओर मिध्या-माषण-- इन . दोनोको अपने सामने रखकर 
बुद्धिस विचार करे कं इन दोनेोमे सत्य श्रेष्ठ है या मिथ्या | टीक- 
टीक विचार करनेपर सनुष्य यही कषणा कि श्रे्र तो सव्य ही है । 
डोभके वहम होकर या अन्य किंसो कारणस मनुष्य असव्य बोढा 
है, परंतु वाक्ते तो सत्य ही कल्याणकारक दै । इस निणयके 
अनुसार सव्यको श्चुभकी श्रेभीमे रख ठे ओर्‌ प्िध्याको भञुभकी । 
इस प्रकार एक शौर किसीको दुःख पर््ुचाना ओर मारेना-कटना 
हो ओर दूसरी ओर सको आरा पर्हैचाना, सेवा करना ओर उप- 
कार करना हो । इन दोनेमि अच्छे वुरेका ुद्धके भलुप्तार निर्णय 
करे, तो संसारम कोई किसी भी धिद्धान्तका माननेवाख कर्यो न हो; 
चाहे वह खयं पालन न कर सकता हो, पर वह निणय तो यही देगा 
किं आराम पर्हचाना, सेवा, उपकार शौर हि करना ही श्रेष्ठ है । 
चोट प्ैचाना, मारना, काटना ओर अहित करना सवथा अन्धाय 
है । जब यह निणेय हो गया, तन सेवा, उपकार भादिको श्रुभकी 








वि 
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भ्रेणीमे रल ठे ओर हिता आदिको अञ्चभकी श्रेणीमे । इसी प्रकार 
नह्चयेका पालन ओर व्यमिचार्‌, विषय-मोगेमे आसक्ति भौर 
विषय-वेराग्य तथा विषव-मोग भौर विपरोका त्याग --इनपर विचार 
करे । विचार करनेपर यही सिद्ध होग। किं ब्रहचथेका पाङ्न? विषय- 
वैराग्य ओर विषयत्याग ही उत्तम है; अतः ब्रह्मचयं ओर वैराग्य- 
त्यागको शुभी श्रेणीमे एवं व्यमि चार तथा विषयाप्तक्ति भौर विषय- 
मोगको अद्ुभवी श्रेणी रक्ते । कोई भी आदमी ब्रह्मचये भौर 
त्यागके श्रेष्ठ ओर महत्वको भखीकार नही कर पकता । मोगी 
आदमी भी यही कदेगा कि माई ! म तो मोगासक्त ह परंतु मोग 
शोर त्यागकरा सुकाबल्य कनेर तो त्याग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है ! 
त्यागसे शान्ति मिरती है--ध्यागाच्छन्तिरनन्तरम ( गीत। १२ । 
१२ ) । विरक्त त्यागी पुरुषोंी खोक -परलोकमे सयेत्र प्रतिष्ठा होती 
है, पर भोगासक्त ओर विषयमोगीकी प्रतिष्ठा कहं भी नदीं होती । 

एक देखा आदमी दै, जो दूसरेके धनपर उसे अन्यायपूक 
प्राप्त करनेके ल्य निरन्तर दष्ट गड़ाये रहता है ओ परापवाद 
करने तथा पर-धनको हडपनेमे ही अपना गो मानता है वितु 
दूसरा एक एेसा पुष है, जो दूसरेकै धनको धूढ या विषके समान 


 समञ्लता है, जिसको दूसरे पद, धन या किसी प्रकारके पदाथ पर 


तो ग्लानि है ही; परंतु अपने निजी खत्वपर भी वह मोह, ममता 
न करके उपर अनासक्त ही रहता है | भाव यह्‌ दहै कि एक रेसा 
मनुष्य दै जो भपनी चीजको तो अपनी मानता है ओर कहीं 
दूसरेकी चीज हाथ चग जाय तो उसे अपनी बतानेमे तनिक भी 
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हिचक्ता नर्द । चरमे, जोरसे, ठ्गोसे- तैसे भी मिले; किंतु 
दूसरा एक रेसा पुरू है, ज दूमरेक्नो चाज चुए्ने शो कल्पना हौ 
नहीं करता, प यदि दूए कई उपक चोज चुषएकए् के जता 
है, तो समञ्षता दे क्रि ह चीज इसके का१ अ] जाय तो ठोक है" 
उपयुक्त दोनों प्रकारके छोगेके कार्योपर तथा नीप्रतपर 
विचार केसे यह तिद्ध दोक्षा हैकरि एक ओर्‌ त्रिष विरक्ति हैः 
त्याग दहै, उदारता है । दूसरी ओर विषयालुराग है, चोरी हैः 
उवौती है ओर परखापषरण है--यो विचार करके उदारता भादि- 
को द्चभमें रक्खे ओर पर पहरण भदिकतो अञ्युमम । इतो प्रकार 
संसारके सभी पायक दो-दो विमाग कएनेदे शुम ` ओर अञ्युभको 
एक सुन्दर सूचो बन जागी । उसे जुभे देवोसप्पदा कह 
सक्ते है ओर अशुभो आसुप । इसी प्रकार एक ओ त्यागः क्षपाः 
दया आदि सद्गुण हैँ ओए दपर ओर काम, क्रोध, खोम, मोह 
आदि अवगुण है । नित ओर सदणुग ई, वहं रैवो सम्पत्ति है 
ओर अवगुण ह उक्त ओर आरी सम्पत्ति । दैवी सम्पत्ति सुक्तिके 
च्यि है ओर आघुरी बन्धनके व्यि -- 
'देवीखस्पद्‌ विमोश्चाय निवन्धाय(छरो मता ॥ 
( गीता १६ । ५ ) 
देवी प्म्पत्तिवाटा जन्म-मएणकै चक्रे छरटकर सदाङ्के ल्यि 
मुक्त हयो जाता है ओर्‌ अघुरो सम्पत्तिवाका बन्यनरमे जकड़ा हा 
बार-बार जन्भ-मृ्युक्रे चक्प्मे मटकषा रहर है । इत प्रकार 
अच्छी नीयते मनुष्य भपनी बुद्धिपर निर्भरं करै भात्माके 
कल्याणकी इच्छसे विरेचन करके जपन्त प्रहणकप्केषा हैतो' 


+ 
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उसका उद्धार हयो जता है, चह वड नल्िकदहोक्थो नहो । 
अच्छी नीयतका अभिप्राय यह है कि इत लोक ओर परडोकमं 
नेरा घौर सभी भइधकरा कल्याण ह्यो । इत नीप्तते जो आचणएण 
किया जाता है, उसका नाम “अधी नीयत है । इससे भी त्रेषठ 
वह नीयत मानी जाती है किं जिते अपनेको वाद देकर यह चाहा 
जय क्रि प्त लोक भौ पश्लोकरमे सवश्ना कल्याण हयो जाय ।' 
इससे भी श्रेष्ठ एक नीपत ओर्‌ होती है । उदहरणक्रे चि मन 
उीजिये एक जगह बहूत-से सजन वेढे हँ | वह आकाशवाणी 
होती है कि 'आपलोगोमेसे किरी एक आदभीको चुनकर बता दं 
तो उप्तका उद्धार क्रिया जा सकता है अर्थात्‌ अपडोगोको सबकी 
तपस्या, भक्ति, साघनाको शाति करकै उपक फठकघ्प 
अपनस केवर एक व्यक्ति कश्पण हो सक्ता है ॥ इतक 
उत्तरम जो यह कहता है क्षि श्रमो! एक पुञ्चक्रो छोडकर 
अपङ्ती इच्छाह।, उतोक्रा क्स्पण कद, तो वड कल्प्राणका 
अधिकारी हो गपाजौर जो रेषा कहता हैक्नि शरभो! मेरा 
कल्याण कर दो ।' वङ्‌ ख्थां मवुष्प दहै | समी खो यह कं कि 
मेश कल्प्राण कप्दो।' "मेरा कल्पाण कदो |-तो एक्का 
भी कल्याण नहीं ह्यो सक्ता | ओर सभो एक खणमं यह कड कि 
सुश्च छोडकर चाहे निका कल्याण कर दिथा जाय # तों सभी 
कल्याणक पत्र हयो जते है । ेसी दामे भगवान्‌ सबको दशेन 
देक उनका उद्वार कर सक्ते है; क्योकि स्वाथ-त्यागका बड़ा 
माहा है । इत प्रकार अपने साधन, तप, भक्ति आदिको देखकर 
दूसरेका कल्याण करना बड़ श्रेष्ठ नोत है । इसमे भो श्रेष्ठ नीयत 
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एक शोर है- बह मनुष्य यह सोचता है कि '्ठोगोका कल्याणः 


न होनेभे कारण उनके पाप हैँ । हल्य उन सङरे पाप पुञ्चकोः 


मुरता दिये जार्थँ छलौर उन सवकम कल्याण कर दिया जाय |! 
एेसी श्रेष्ठ नीयतवाले पुरुषका कल्याण भगवान्‌के यहां सत्रसे पहले 
होऽ है, परंतु {स प्रकास्की नीयत रखनेसे सनसे परे मेरा 
उद्धार हो जायगा, हस दृष्टस पेसा नहीं करना चाये; क्यो 


इसके भीतर भी आतमोद्धारका साथ ही है, अतः पने एो हदयमेः 


यही बात निदुद्ध मावसे होनी चाहिये कि 'सतरका कल्याण हो, 
सबका हित हो ओर यदि पापके कारण किसीका हित नहोताह्लो 
ओर उपके पाप हमारे मोगनेसे उशना कल्याण हो जाता ह्येते 
उसके पाप इम भोग ङ | यह सर्वोत्तम भाव है | 

गपि सुमे यह भाव नहीं है करि मै सनका पाप भोग द 
भोर हबका उद्धार हो जाय 1. तो नै आपसे कह रहा ह भौर 
बास्तने यह है बहुत ऊँची नात | अच्छे गोगोके मनोम भी यह्‌ 
बातभा जाती है कियह बडी कठ्नि है। जब्र मनुष्पके स्यि 
रपय त्वाग करना भी बड़ा कणन होता है, तन यह्‌ तो मुक्तिका 
त्याग हे । मुक्तिका ही नही, आरामका ही नही, दूसपेके पपोके 
फकस्र्प कष्ट-मोगका स्वीकार करना है । कितना मान्‌ त्पाग है ¦ 

भाप निष्काममावसे ओर अच्छी नीपतसे मेरा हित कर रहे है 
ओर हसी नीचे आपसे कोई गती हो गयी तथा उक्तके जयि 
ापको संकोच भी हो रहा है; कितु मै यद कहता हूं मि (आपको 
संकोच नहीं कना चाहिये । भाग तो मेरे ही हिते ज्यि वर रे 
है । भू हो गयी, हसम्‌ जापका कोई दोष नहीं रै । यह तो मेरे 


भ, 


४ कके 
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म्यक वात्र है । इत काक्पें यह्‌ तो मेरे भाग्यङ्गी नात हैन 
अब्दोसे ापके मनम यह्‌ वात घा पतती है कति “भू तो पवथ मेरी 
यी र इनो अपने मग्यका देष बताना पडा यह्‌ अच्छी नौयसका 
रक उदाहरण है । जिनकी अच्छी नीयतहै, वे दी व्तुनः स्पुरुष हैँ 
ओर उन्दीकी टोक-परलोकमे तथा भावरान्‌के यहं भी प्रतिष्ठा है | एक 
जाद्मीके पात पेपर नक्ष है, पर वइ सलक व्यापार करता है ओर्‌ 
उतकी सन्ची नीयतपर्‌ विश्वास करके निर्भयताके साथ लोग उससे 
खखोका लेन-देन करते है । दूसरे एक व्यक्तिक पाक्ष खखों रूपये ई, 
पर वह दूरेका धन हड्पने ऽ नीयत रखता है, इसच्यि खोग उससे 
भ्यवडार नद रलना चाहते । लोग जानते है कर यह्‌ वे$भान है | शपये 
हाथमे चले जनेके बाद्‌ यह लोटायेणा नहीं । इत प्रकार विचार करके 
उत लोण एक गा म देना नशी चाहते; रितु निकी अच्छी नीयत 
&› जित्तपर विशवास है) उपसे आग्रह करके, तिना व्याजके भी अपनी 
शकम उत्के यहं सुरक्षिप मानकर जमा कराना चाइते रै | 

महिं पतज्चङि कहते हैँ भि जो चौरी नही करता, दू्रेकै 
चनको, पदङो, अभीन-मकानसो, पेधर्यको, किती प्रकरे खल 
को श्ड्पना नौ चाकृता -चोगैे, जोरसे या ठगीसे, इ प्रकार 
चोरीके मावस समथा रहेत पुर्पके चि षब जगृह रन उपधित 
हो जति हैः इशषका यह अभिप्रय सपज्ञना चाहिये कि सब ग 
उधका विज्ञ करते हे, उपकी द्म रन-ही-रत्न भरे रहते है । 
दूसरे धनको बह क्षसी प्रकार भी लेना नकीं चाहता । उने बह 
महान्‌ गुण है । इतच्ये प्रये माईैको भपनी नीगत बुद्ध गौर 
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छम बनानी चाहिये । दूसरेकै धनदो सवे समान सम्षकर उत्का 
ष्याग करना चाहिये । मड स्वयं तो गंदा ही है; परंतु यदि किसीकै 
क्म या शरीरप्र ल्ग जाहा है 6ो उसे भी गंदा कर ठेताहै] 
पहले 8 पने शरीरपर या कणडेपर मू ठगावं जौर फिर उसे गङ्गाजलया 
शद्ध जरसे षोरवे, यह भी अज्ञान ही है । कितना भी धोया जाय 
उसकी गन्ध तो रह ही जाती है । अतएव यह समसे कि इस वेहककै 
घनको लेकर हम किसी अच्छे काममे दगा दंगे तो यह भी मूढ्की 
बात हे | दूसरेके धनको याउसके हककी वि सी चीजको सल्वी मति 
टूना ही नहीं चाद्य | यदि छ्ुजाय तो तुरंत ह्यथ घोकर छर 
करना चाहिये । अर्थात्‌ दूसरेका घन बुरी नीयतसे तो कभी म्रहण 
करं ही नही; परंतु जसे गङ्गास्नान करने गये भोर वहं कोई गहना 
पड़ा मिङ गया, उसे उरक माटिकको दँदकर दे देनेके व्यि उटाखये। 
मालक भमि नही, देसी धवस्थासे उसे जव किसी पुण्यकमेम क्गाया 
जाय हो अपने पासे कुछ योर मिलाकर ही गाना चाहिये ! यही 
र ल्नेप्र हाय धोना है) दूसरेकाधन है न) उसे पुण्य करनेका 
भी हमे क्या अधिकार है ? 

प्राचीन युग्म ठो इस प्रकारके पड़ हए घनको उठाकर खनेकी 
भी आवद्यकता नहीं थी, वयोकि सभी रोग उसेदिष ओर मलक समान 
समदते थे | उस्पर विसीका म्न चड्ता ही नथा | पर आज 
कट्युगका जम्ना हे, अपात्रके काथं चीज न ची जाय ओर 
उसकी रक्षा हो, इसब्यि माटिकका पता ख्गाकर उसको सौप देनेकी 
दृष्टे उसे उठा खना न्याय॑संग्त प्रतीत होता है । अस्तु, 
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्रष्ट नीय अर्थात्‌ उत्तम मवरको ठोकधएछोक ओए मत्रानके 
यहा हजन-प्रतिघठा है । कितो मत-पवम्तरका को मो पुष क्पोन 
हो, अच्छी नीयतवरछक्रो सभी इनत कते है । इष बातन्नो समश्च 
परधन-- परख धादिको पाप तथा मल-पत्रक समान त्यञ्य मानना 
चहिये । उत्तम माव तो यह दै ज्गि यदि ये चानं गितो दात।के द 
प्रसत्त पपै दानमे प्रप्होतो हों षवभीवे याप होरहै; कोहि 
ये छने पेग्य नर्ही है ओर यदि कमो दृं छनः इ तो कैव उपो 
अवस्था जघ कि देनेवलिकरा हित होत! हो । आने खा्ंङे च्य, 
अपनी इन्ियोकी तृक ल्यितो कभा इतक 6्गो्ा( करे ही नर्ह। 
इसपर यदि कोई कहे किं ष्दाताको हमारे स्वीकार न कलेषे दुःख 
हो तथा खीकार कनेर विशेष पंमोष ह्यो भर इत ध्रकार सपश्चक 
कोर उप्त वस्तुको स्वीकार करए ठे कि (हरे पिपरित्तते दूप्रेको दुःख 
क्यों हो, हमपरे सेवा तो नह बनतो, पर इष दूरके दुःखं निमित्त 
क्यो वने, तो इर्मे जो देता है, उतत दका वो कल्याण होता है; 
पस्तु ग्रहीतापर तो ऋण ह्य चदता है । उपक! भार तो बढता हौ 
हैन १ तो इसका उत्तर यक है कि रेतो बात नह। है, जहाँ व्याग 
है, वहं दोनोंका ही कल्पण ह्ोत। है । कोई के क्षि किर वह 
कल्याण आता कँसे है । तो इसक्र। उत्तर यड है ज्जि "वह अता 
है भगवान्‌ यहाँसे |) भगव्रानूके य ङ्किपता वक्तुङो कपो नहीं 
है। वे तो कल्पाणक्े मण्डर है ओ इष प्रकृर्को त्पूणं बतो 
देखक मुव ह्यो जते है । 

उदाहर शके ल्ि मान दलिये, कोई सजन क्षी गृहस्थकै 
घर गये । वह गृहस्य बडे प्रनपे अपना कतः समञ्जस निण्काम- 
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भावे उनका आतिथ्य करना चाहता है । अच्छा भोजन करवाना? 
सन जङ पिलखना भौर कुछ सेवा करना चाहता है, कितु वे अतिधि 
सजन ¶स प्रकार भपने व्यि ुछछ भी करवाना भार--कण सम्ञठे 
ह, ददील्यि उसे पे ते है ओर हर प्रदारसे अस्वीकार करते 
हं । सत्य हयो कहते ङि (हने वु ही देर पटे भोजन कियाथा 
जल तो पीकर हो जये ह| बह कहता "फल ही ठे ठ कसते द 
(नही, बिदबुरइच्छा नहीं है ।! तव बह कहता है कि बु तो मेरे 
संतो स्यि शापको उना ही चाहिे ॥ इपर यदि उक्त सज्ञनने 
लौ, इछथची ठे द ओर्‌ अपनी जेव र लौ ओर इतनेमे उसे 
संतोष हो गस तन तो ठीक हौ है पर यदि वह्‌ अपने मा्पको कोने 
खगा किं चै बड़ा अधाग। ह किः हमारे धरय अतिथि छाये, पर वे 
ह्रां आतिथ्य विसी भी प्रकार स्वीकार नहीं दरते । पै सेनिकेच्ि 
चारपाई खर्‌ रखता द ठो कहते ह - म चापर सेते नहः । 
विक्छैना क्गाता द्र तो कहते ह कि चविछछोन। तो हमारे साथमे है +" 
सिर तै क्या सेवा कं । जच्कैच्यि पताह तो कहर हें किं 
प्च अपने-भाप कुरैसे निकाल दंगा; वयक मेरा पेताही अभ्पा 
हे ॥ फिर वह करणामावसे वहता है क्ि-तेत्रिसीमी कय 
नही; किसी भी सेवके योग्य नर्ही | ओर वे सजन देखते 
ह कि उसके वरुणामावसे ओस्‌ आ रहै दै! वड अपनो अभागा 
समञ्ञकरर निराशा प्रकट कर रहा है ओर दुी है तो पे 
अवसरपर उक्त अतिथि सजनवा यह्‌ कहना कर्तव्य हो जाता है 
कि-५बोलो, त॒म क्या चाहते हो ¢ इपर वह गृहश्च सेवक कदत 
हे भै यही चाहता द्र क्ि भाप मे इछ तो सेवः स्वीकार करे 
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दधे, फठ दयी लेकेतोभी ठीक है| इसपर ३ अतिषिं 
सजन कहते हैँ क्रि (अच्छः तो ठीक है, तुम्हारे पास इस समय 
जो फ, दूधरयाजो शुद्र पकित्रिचोजहो, वड दे दो /' यो ककर 
वे अतिथि सजन शयने भावश्यकतानुसार उपकर दिये दए दूधको 
पी ल, फचखाले, जीपी देतो वह गृहश्यी प्रन हो जता 
डे भोर वह समञ्लता है जि मैने अपने क्यका पाठन कः टा । 
ईस कतत्यके पालनसे अपनेको वह कृतक मान केता है | 
श उक्त भतिथि सजनने उततरक हितकै चयि, उपक कल्याणक 
लये, उपक संमोषक्रे लिये, उपङ् दुःलक्नो निदृत्तिके व्यिं ये चीजें 
स्वीकार कीं। उद्होने नतो अपने भरम, भोग ओर स्वा्धयके 
ल्यि वस्तुं ओरन प्पैसमे चच जायने, परिश्रम बच जायगा, 
दूध-फलके खनेम आराम प्रिछेगा--यह कल्पना की । केवर मात्र 
उसको सुल-्ाण्ति मिलेगी, इसो्यि यई स स्योकार किया । 
स प्रकार दि अतिपिने निष्कानभववे वहु सरोकार कों भौर 
गृहस्थो दाताने निञक्र(वभावपे सेवा को तो दोनोक। इ] कस्पाग 
हो सङ्गता| मङत्ता तो उत्तम मावको है ओर निमे भपना 
तनिश्न मी खां नीं है बही उत्तम भाव दै--वद्विया नीयत है । 
इूसरेको किती ्रकारते संतोष करना हौ अपना पए धप है, 
अतः ते सजन अपने प्म धम॑को निष्कामभावे पालन कर रे 
$ ओर वद्‌ भी उनि अतिषि सतञ्ञष९ अपने पए धमंका 
-निस्कातवते पाटन कए रशा है | मावत्‌ व्यायक्रा ओर सवके 
सुहृद्‌ है । ते सप्त स्यो जाननेवलि हैँ तो प्नि८इन दोनोके 
लि मावान्‌ वरो धान कपौ नदीं होषा १ स्थान ही नही 
भगवान्‌ तो घुष हो फते दह--रोनोको दान तथ ग्रहणक पवित्र 
क्रिया देखकर । 


१४० मनुष्य-जीवनकी सफरुता 


राव्य सुवित देनेवाडी वस्तु नह है, सुक्तिको देनेवाटी वस्तु तो 
ल्याग है । गयोप्याका विरा राज्य है । उसे भरतजी भी टकरा 
रहे है ओर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी । भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीका 
्रलेक प्रकारसे यही वर्तय है कि भरत राञ्य स्नीकार कर्वे 
चौदह वतक राज्य करं ओर भरतवी हर प्रकारसे यही चेष्टा है 
कि भादान्‌ श्रीराम ही राजां बनकर राग्य करं । आखिर, राय 
स्वीकार करना पडता ह भरतको । पर वहं जिस भावसे, जिस 
पविन्न परिखत् खीकार करना पडता है वह भरतके ल्यि 
कलङ्क नही, आभूषण है, कल्याणमय है । भरतजी यदि वैकेयीकी 
आज्ञासे राज्य करते तो उनके ल्य कल्ङ्कका टीका था--दुगेति- 
हप या। टोग भी निन्दा करते किनि तो बुरा क्म कियाधा, 
कितु मरतने भी सम्मति कके उसे स्वीकार कर टिया ।' भरवजी 
भगवानसे कहते ह कि भ्ये तो पसा काम कर रा हँ जो बहृतहौ 
निम्न प्रेणीका है । नै पिताजीके ओर आपके वचनोंका मी उद्लङ्खन 
करके यद्लँ आपको लेने चडा आया } मैने सबवी भाज्ञाका उल्लङ्खन 
किया भौर इसप्र भी आप मेरी बड़ाई करते द किं “मरत, 
तेरे मानवत्‌ ही है । तोयह तो आपका स्वभन है |' भरतजीका 
तो रेसा ही भौव होना चाहिये तथा दूसरोकी दृष्टम भी मरतका 
यह वर्ताव बहत ही उच्चवोटिका है । भरतजी यदि माता 
दैवेयीको यष्ट कहे 'साता । ठैने मेरे व्यि यह बड़ा अच्छा 
किया जर मन्यराने भी बडी सहायता की ।› ओर अपना हक 
समश्चकर, राव्य स्वीकार त ठेते तो वह शाखानुसार भरतकै 
लियि दुगं तिका कारण बनता जर उनवी माता केकी तथा दासी 
सन्धरावी दुरति होती; विंतु मरतर्जाने तो एेस्ा पवित्र कार्यः 
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क्या क पनी माताको भी दुग तिसे बचा ट्या | माता-पिताकी 
पापमयी भाज्ञावा पाङन करनेवाला ट्डका भी नरकम जाता है 
जीर ठसके माता-पिता भी नकम जाते है । कोई लडका माता- 
पताकी शज्ञासे चो करके खहा है तो केवल र्ड्केके ही 
इयकदी नष पड़ती, उसके माता-पिता भी पकडे तया ववि जाते 
है । भरतयीदी नीयत दितनी ङी थी | उनका यही उद्देश्य 
था कि कि प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वापस अयोध्या कोट 
चे भोर राग्य करं । भरतकी यह्‌ नीयत बहत ही उतम मानी 
गदी; पर भगवान्‌ श्रीरामचम्द्रकगै य्ह नीयत न थी क्िहम 
जाकर राज्य करे । वे तो उसो पाप सम्हते है । भरत यदि 
चठते & कि मगवान्‌ अयोध्या ढोटथर राज्य करं तो भरतके 
स्थि तो यद सर्वथा शोम्भीय भूषण है, उनके ल्य तो णह परम 
कल्याणखरूप दै; पर यदि भगवान्‌ श्रीराम इसे सतीकार करतो 
श्रीराम्के स्थि क्कु है । सबसे उत्तम नीयत वही - जिसमे 
न्याय हो, ठदारहा हो, खा्वा सेधा व्याग हो, निष्काममाव 
हो | न्याथ्से उचा दां उदारताका है, उदारतासे ऊचा दर्जा 
खाथेत्यागंका है भौर स्वा्त्यागसे भी उचा दर्जा निष्कामभावका 
हे | रवाथप्याग तो है; पद्‌तु उसमे निष्ामभाव नह) है, तो वह 
येक्षाङरृत निम्नश्रेणीकी दी चीज & । जैसे समतासे त्याग श्रेष्ठ 
है, रेते ही सवा्थव्यागमे भ जो निष्वामभाव है, जो त्पगका 
ड त्याग है वही सश्र है | जहो सर्वोत्तम नीयत है, वष सब 
बु है । सर्वोत्तम नीयत होतो ये सारे वर्तव अपने-आप होने 
गते है, उको कुछ भी सीख्ना-सिखाना नीं पडता । 


----स्चक्षथ्न- 


महापुरुषके युण प्रभाव 


कुलं पविघनं जननी कृताथौ वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसंबित्सुखसागरे ऽस्मिटटीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( स्कन्दपु माहे° कु ° ५५ 1 १४० ) 
“जिसका चित्त इस ज्ञान ओर भपार आनन्द्-सागरख्प पर्रह्म 
परमात्मानं कीन हो गया है, उस महापुरुषे उता कु पवित्र दो 
जाता है, जन्म देनेवारी माता कृतां हो जाती है ओर्‌ ( उक 
चरण टिकनेसे ) पृथ्वी पुण्यवती--पवित्र ह्यो जाती है ' 
जिस प्रकार भगवान्‌ के गुण-प्रमाव अपरिमित दै, उसो प्रकार 
महापुरपके गुण ओर प्रमाव भी अपरिमित है; वाणीके दात को$ 
भी उनका वणेन नह कर सकता; बल्कि भगवान्‌ तो अपने भक्तो- 
को अपनी अपेक्षा ऊँचा मानते हँ । मगवानूने स्वयं अपनेको 
खम्वरीषकै प्रसद्धमे “क्तेक पराधीनः वतरया है-- 
अहं भक्तपराधीनो खखतन्ञ इव द्विज । 
ुवासाजी ! मै अस्वतस््रकी मति सवथा मक्तोके अधीन ह ।' 
गोस्वामी तुक्सोदातजीने कहा है- - 
मोर मन प्रभु असख विस्वासा । राम तें अधिक राम कर दासा ॥ 
मेरे मनभ पसा वि्ास है कि रामके दात रापसे भी बद्‌करर 
ह । वे अपार महिमाशचाटी हैँ | को$ भी उनकी मदिमाक्ना यथाथ 
गान ल्ह कर सक्ता । शाख्रोने मदात्मा ओंके सङ्गको ओर 
महात्मार्ओदी जो महिमा गायी दै; बह भी वप्तुतः परिषित ही 
है, भतः उनकी ययाथे महिमाका बगंन नहीं हो सकता है । 
पसे महापुरुषके सङ्गसे ही मोहका नाश होकर भगकवन्धरणार- 
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विन्दमे निश्चल त्रे होता है । श्रीत॒व्सीदासजी महाराज क्ते है 

बिनु सतघंग न इरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह ग बिनु राम पद होद्‌ न इद अनुराग ॥ 

संसारके भोग-पदा्थोमि घुख ओर निव्यताका बोध बड़ा भारी 
मोह है, इ मोदक! नाश हए विना मगवान्‌कै चरणोमिं इ अनुराग 
नद्यं होता । मोहका नाश होनेके चि भगवान्‌ गुणः प्रम 
च्व ओर रहस्यको बतलनेबाटी हप्किधा नित्य अव्य शेनी 
चाहिये ओर विदध हप्किया सत्सङ्घके विना प्रात नही होती । 
इससे महतसङ्गवी इतनी भिमा है । वलिक सत्न साथ मोक्षकी 
भी तुखना नकीं की जा सकती । 


श्ीतुख्सीदास्तजी कहते है-- 
तात सर्म अपवगं सुख धरि तखा एक अग 1 
तूर न ताहि सक सिकि जो सुख ख्व सतसंरा ॥ 
अर्थात्‌ हे प्यरे ! स्वग ओर मेकषके घुखको एक पल्डेपर 
रक्ला जाय ओर्‌ दूप्रेपर क्षणमात्रे सत्सङ्ग-षुखंको रक्खा जाय, 
तो ये स ( खम मेक्षादिके घुल ) पिलकर भी उसके समान नह्य 
हो सकते । इसी जायय हा शरीमदधगवतमे रृलोक है-- 
तुक्यास स्वेनापि न खगं नापुनभेवम्‌ । 
परगवत्सङ्गिसङ्गस्य म्यौनां किसतारिषः # 
८ १। १८ । १३) 
(मगवत्‌-सङ्गके ख्वमात्रके स्के साथ भी हम खगे तो क्या 
मोक्षकी भी तलना नहं कर सकते, किर संसारक तच्छ भोगोकी 
तो बात ही क्याहै)' 


१५४ मयुष्य-जीवनकी सफरता 


८सत्‌' परमात्माको कते है, अतएव सर्गेतम त््तङ्गतो 
परमाल्राका सङ्ग ही है, जो उन मडपुक््मंको प्राप्त रहता है । 
द्वितीय श्रेणीका सतसद्ग उन मगवरस्राप्त मडापुरोका सङ्ग है । 
देसे सङ्गकी महिमा बतङते इए संत कहते है-- 

एक घड़ी आधो घड़ी आधौ में पुनि आध । 
तुलसी संगत साघु की कटे कोटि अपराध ॥ 

चोवीस प्रिनटकी एक घडी होती है । उपसे आधी बारह 
मिनट ओर उस आधीकी अधी छः मिनट होती है, यदि छः मिनट 
भी संका सङ्ग हो जाय तो करोड पाप कटं जाते है । 

स्स्धमे जो बात घुनी जातो है, उपे कापमे कनेप८ निश्च 
ही कल्याण हो सकता हे । भाव्रानूने गतमिं तेरश्वे अध्यापक २५ 
वे रखेकसे कहा है- - 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतेपसयणाः ॥ 

"रतु इनसे द्रे, अर्थात्‌ जो मः बुद्धिषञे पुष्षर्ह,वे स 
प्रकार न॒ जानते हए दूस्से अभात्‌ तक्रे जाननेवल रुर षे 
छुनकर ही तदनुसार उपासना कते ह ओर वे श्रवणाय पुष 
भी मृष्युरूप संप्ार-प्तागघ्को निः परेड तए जति है ॥ 

तत्वदर्शी महसाओंसे उपदेश प्रात करनेको अज्ञा देते टर्‌ 
भगवान्‌ने अनस कहा ठै-- 

तिद्ध प्रणिपातेन परिप्रदनेन सवधा । 
उषदे्यस्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तर्वदधिनः ॥ 


~ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यक्लि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यरोषेण द्क्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
८ गीता ४ । ३४-२३५ ) 

८उप्त ज्ञानको तु तत्वदर्शी ज्ञानिरयोक्रे पाच जाकर समञ्च । 
उनको मी भति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेते, उनकी सेवा कएनेसे ओर 
कपट छोडकर सरल्तापू्॑क प्रश्न कसनेते उ परत्तखको 
मङीभोति जाननेवाले ज्ञानी महातमा तज्ञे उप्त वचज्ञान का उपदेश 
करेगे | जिसको जानकर वू फिर इस प्रकार मोहको नहीं प्रा 
होगा तथा हे अर्युन ¦ जिस ज्ञानको हा त्‌ सम मूतोक 
निःशोषभावसे पहले अपनेमे ओर पीछे सञ्च सन्चिदानन्दघन 
पमात्मामें देखेगा । 

चित्त-निरोधका साधन वतते इए महर्षिं पतश्चजिने कड्या है 
कि वीतराग विषयासक्तिरहित मद्ास्मा पुरुषोका चिन्तन करने- 
से चित्त-निरोध हो जाता है ।' 


'वीतसगविषयं वा चित्तम्‌" , 
( योगदशेन १ । ३७ ) 


इससे यह सिद्ध है, महापुरुषे के विन्तनमात्रसे ही चित्त शद्ध 


, होकर परमातमामे एकाग्र हो सकता ह, तब जिनको मदयपुरुभोका 


सङ्ग करने ओर उनके साथ वार्तीढाप करनेका सौभाग्य प्राप्त हो 
जाता है, उनके व्यि तो कहना ही क्या है १ इस प्रकारके उस्च- 
कोष्कि महापुरुष भौर वीतरागशिरोमणि महात्मा भम ्रोशु कृडेवजी 
महाराजका नाम मुख्यरूप्से च्व जा सकता दै । रेसे 
ुरुभोके ध्यानसे वित्त द्ध ओर स्थिर होने तो को शङ्का ही 
नह करनी चाये । 

तचक्गानी जडमसतने जिज्ञाु राजा रह्वगगसे सहास पुरक 


१४६ मयुष्य-जीवनकी सफलता 
चरण-रज-कणमे स्नान विये निना तच््ञान नहीं होता यह 
बताते हए कहा है -- 
रहरगणतत्तपसा न याति न चेज्यया लिवंपणाद्‌ गृदाद्वा 1 
नच्छन्दसा नेव जखाभ्निसयें विना महत्पादरजो ऽभिषेकम्‌॥ 
( श्रीमद्धा° ५। १२। १२९ ) 
(ल्गण ! महापुर्षोकी चरण-रजमे अपनेको स्नान कराये 
बिना केवर तप्‌, यज्ञ, दान, अतिि-सेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थो- 
चित कम, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्दि य सुक्ी उपासना 
आदि किसी भी साधनसे यह परमातमज्ञान प्रात नहीं ह्यो स्ता ।' 
हन महापुरुषपें प्रायः दो तरहक होते है -१. दिव्य भगवद्धाम 
म॑ रहनेषाले भगवानके पिर या कारक ( अधिकारी पुष ), 
जो भगवान्‌की कामे अपना-अपना काय करनेकै ल्यि अथवा 
संसारके कल्याणके ल्वि भगवान्‌क द्वार प्रेरित ह्योकर ईस मल्यधाममें 
पधारते है । अधिकारी या कार्फ पुरुष खभावघ्ते ही निष्य 
शद्ध-ञद्ध-सुक्त होते है, उनकरे शरीर अरो किकः, नामय, दिव्य ओर 
विशुद्ध होते 8 । पेसे महापर्षोके श्रदधापूरटक ददन, भाषण बौर 
स्पशो ही नही, स्मरणते भी मनुष्य पक्त्र हो सक्ते है । महात्मा 
वेदव्यास इसी प्रकारक कारक पुरुष ६, जो भगवय्येरणासे संसारके 
कल्याणां प्रकट हृए थे । इसी प्रकार श्रीगोपियेमे भी वदहृत-सी 
भगवानूकी परिकिरप्रेणीकी मानी जाती है, जो भगवान्‌कौ रीलामे 
सम्मिक्ति होनेके च्यि भायी थीं । कहा जाता है कि गोपियोमे 
ङु वेदको श्रुत्या थी, कुक तपस्यासिद्ध ऋषि थे ओर दुक 
दण्डकारण्यके सुनि ये । ये सभी उक्ति्थाँ सत्य हो सकती है । जो 
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कुछ भी हो, गोप्यो थीं भगवान्मे विशुद्ध प्रेम करनेवाटी महान्‌ 
भक्तिमती । इसीसे भवतराज श्रोऽद्भवजीने कहा है--- 
आसरामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
चरन्द्‌।वने भरिमपि गुल्म तोषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं सख्रजनमा्यपथं च हित्वा 
भजसकुम्दषदवीं श्रुतिपिविस्ग्याम्‌ 1 
( श्रीमद्धा° १० । ४७ ।६१ ) 
क्या ही अच्छा हो किर इं वन्दनम कोई ्ञाड-ठता 
या जडी-चूटी बन जाऊँ, निप हन गोपिोकरी चरणधूलि निरन्तर 
सुञचपर पडती रे, यँ इनकी चरणरजमे स्नान करके धन्य हो 
जा । इन्होने, जिनको छोडना अत्यःत कल्नि है उन खजनोका 
तथा शर्पथको पर्याग कर उन भगवान्‌की पदवी, उनके साथ 
तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर ट्वा ह, जिनको श्रुति 
सदा ददती रती है, परंतु पती नही ।' 

२. दूसरे महापुरुष वे है, जिनका इस लोकम जन्म तो पुण्य- 
पापषूप प्राश््ध करमते हजा है पर्‌ जो साधनम खाकर उन 
परमात्मक प्रात कर चुके है । रेते पृ्पोको शरद्धपूवैक सेवा, 
आज्ञा-पाठन ओर नपस्कार करके मनुष्य मुक्ति पा सकता है । 
श्रद्धा जितनी अधिक होती है, उतना ही अगिक्र कभ होता है । 
श्रद्धा अन्तःकरणकी ञुद्विके अपार होती है ॥ अन्तःकरणकी 
द्विके उपाय है निष्काममावसे कयि इए तीथ, त्रत, उपत्रास्‌, 
दान, तप ओर अन्यान्य उत्तम अनुष्ठान । निष्काम सं्ङ्ग-लाध्याय 
ओर भजन-ध्यानसे तो अन्तःकरणकी शद्ध बहुत ही शव्र होती 
है । जन्तःञुद्धिसे तदनु्ार शरद्धा हो जाती है श्रद्रसे प्रेम होता 
है ओर प्रेमे भगवान प्राति । 
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अतएव शाल्ञ ईश्वर ओर महापुर विकषरूपसे श्रद्धा शरी 
चाहिये । आत्माकी स॒त्तामे भी इस प्रकार श्रद्धा करनो चाहिथ कि 
शरीरपात होनेके बाद भै ( आत्मा ) र्गा | गीता कहती है - 
“न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।' ®) 
शरीरके नाश होनेते आत्माका नारा नद्व होता । मरनेकै बाद 
परोककी प्राति अवद्य होगी । इस विश्वासतसे मनुष्य भालकल्याणकै 
स्यि विशेष चेष्टा करता है | ८रटोक है भर वँ पापका फछ 
अव्य मिलेगा । इस प्रकार विश्वास करनेवाङा मनुष्य पाप नही 
कर सवता । ईशर, महापुरुष ओर शाखमे विखाप् करनेवाखा भी 
पाप नही कर सकता । शाख महापुरुषे दी वचन हैँ । परलोकका 
ग्रमाण महापुरुषोके भी महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन वचनोसे तिद्ध है- 
न व्वेवाहं जातु नासं न त्व नेमे जनाधिपाः 
न चव न भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥ 


देषिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे फोमारं योवनं जरा । 
तथा देषाभ्तरपाप्िधीरस्तत्र न मुदाति ॥ 


( गीता २] १२.१३ ) 

भनतोरेसाहीदहैकि मे किसी कालम नहींयाया त्‌ नहीं 

या अयवा ये राजारोग नही थे ओर न रेसा ही है कि इससे अगे 

हम सव नह रहेगे । जेसे जीवात्माकी ईस देहम वाख्कपन, जवानी 

भौर वृद्धावस्या होती है, वैसे ही अन्य शरीरवी प्रात होती है । 
इस विषयमे धीर पुर्प मोहित नहीं होता ।' 


इसट्यि ईसवर, परलोक, शाख ओर महापुरुरोपर हमे श्रद्रा- 


४२, 


व्रण ~~ 


द्‌ 


च 
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विश्वास अवदय करना चाहिये | अस्तु ! 

्रदापूजक कये हए महापुर स्मरण, दान, भषण, सश 
जीर वातंलापपरे हौ जव ॒मलुप्यका कल्याण हो जाता है, तब उनके 
सेवा भौर आज्ञापालमसे कल्याण हो, इसमे तो कहना ही क्या है 
अतः महापुरुषोके भआ्ञाटुसार चटनेकी चेश करनी चाहिये । 

महापुशष इतने क्षमाशील होते हँ कि वे अपने प्रति किये गये 
किसके अपराधकी ओ देखते ही नहीं । सघारण लोग अपनेको 
गाढी देनैवालेको दुगुनी-चोगुनी गारी देते है, मार ठते हँ, उनसे 
ऊँचे साधारण भ्यक्ति गाटीका बदला गालीसे देते दँ, उनसे ऊंचे 
मनुष्य गाडी तो नही देते; परंतु पच आदमियोको इकट्ढा करके 
उन पंचोसे उसे दण्ड दिर्वाते है, कुछ रोग पुटि डायरी ङिलते 
या अदाख्तमे नालि कर देते हैँ | जो बहुत आगे बदे इए लोग 
माने जाते है, बे यह सव दु भी न कके रेता करते हैँ कि 
भगवान्‌ सब देते ही है, वे न्याय करो ॥ अर्थात्‌ बे भगवानूके यह 
फसिाद कर देते है । परंतु महापुर यह सत्र कुछ भी नही करते, वे 
अपनी रसे उते दण्ड दिख्वानेकी को$ भी नेष्टा नहीं करते । बल्कि 
उसका अपराध क्षमा करनेके व्यि भगवानसे प्राथ॑ना करते है ओर 
कहते है कि “भगवन्‌ ! यह बेचारा ञानी दै, तभी तो हन बुर परिणाम 
का खया न करके अपराध किया दै, आप इसे कृपापूवक क्षमा करद । 
किसी भी वरदानकी आकाक्षा-अभिखाग मनम न रखनेवाले भक्त 
प्रह्ाद अपने पिह्ाकी बुराद्योका तथा उसके १.८ खयार करकैः 
कप जाते ह ओर भगवानसे प्राना कर बैठते है-- 
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(म्र ! वर देनेवालके लाभी ! मै आपते एक वर मागता 
ह । मर पिताने आप समशदतमान्‌ चराचरगुुको न पहचानकर 
आपको बड़ी निन्दा कौ थी | आपका भक्त होनेके करण सुञ्षसे 

ह किया या | दीनबन्धो ! भ पसे प्रार्थना करता ह, आप 
जल्दी नाश न होनेवारे इत दुस्तर दोसे भरे पिताजीको मुक्त 
कट दीजिये, उनको तार दीजिये | 
उमा संत कद्‌ इहद्‌ बडा । मंद करत जो करद्‌ भराई ॥ 

सन्निपातका रोगी चाहे तो वकता है, वेधको गाणा देता है, 
कभी धध्पड्‌ भी मार देता है, पर इसत क्या बुद्धिमान्‌ वैय उससे 
बदला ज्ता दहै १ वह जनता है कि यह सन्निपातमे है । दूसरा को$ 
भलुध्य यदि उप रोगीको मरना चाहता है तो वैय कह देता है करि 
“भाई ! यड तो सन्निपात है, त॒म तो नद्य हो, फिर तुम रेषा वर्यो 
कर रे हो ¢ इसी प्रका महासा पुर मोहर मनु्यके प्रतिक 
भचरणसे उसपर अप्रसन्न न होकर सदा क्षमा करते है | 

महापुरुषोके आचरण सदा अनुकरणके योग्य होते हैँ । उनका 
अनुकरण कःनेसे मलु्यका कल्थाण हो जाता है | 

महापुर खयं तीथरूपदोते है । वे तीर्थो पचति तीथ वनाने- 
कै ल्यिही बह जते है । संसास्मे जितने भी तीथं है, उनके 
तीयेत प्रा केम मगान्‌ शौर महापुर ही प्रधान कारण है । 
नो मगवानने अवतार छिया, वहो स्थान पवित्र, पत्रकारी तीर्थ 
बन गय मुक्ति देनेवाहा हो गय। । श्रीबन्दावन, अयोध्या, यूना, 
सस्यू भादि भगवान्‌के अवतारक कारण ही महान्‌ पवत तीथं है| 

¶सी प्रकार जहाँ महात्माओने साधन-मजन किया, निवास 





~~ 
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किया-- वही स्थान पित्र तीथं बन गया | पतिव्रतारिरोपणि 
शनसूयाजीने जहा वास्त किया, उप्त स्थानका नाम 'अनसुयाश्रमः 
हो गया । पतित्रता खी मह(तमाओंके तुल्य होती हँ । भनघूयाजी 
ठच्चकोटिदी पतिव्रहा थीं | जिनके यहाँ खयं ब्रह्मा विष्णुः 
मष्ेरा भ॑रारूपसे भवतसिि इए थे । 

श्रीभरतजी महाराज जब चित्रकूट गये थे, तत्र भगवान्‌ श्रीराम- 
का राजतिटक कारनेके यि बहृत-ते तीका जल साय ठे गये 
ये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका राजतिङ्क तो इथ नरह, तः 
भगवान्‌ की आज्ञासे उस जल्को एक कुमे रक्खा गया । वह कुं 
शान भी “मरतकरूपा के नामस प्रसिद दै । नैमिषारण्ये हजार 
ऋषि एवत्र होकर ज्ञानसूत्र ओर भगवच्चर्चा वरते थे, इससे वद 
नेमिषारण्यकरे नामस प्रसिद्ध तीथं ह । 


्ोभमीरथजी वहे उच्चकोटिके पुर थे ओर भगान शि 
हलर विष्णुके परम भक्त थे । वे अपने परैजोको ताने तथा लोकः 
कल्याणक ्ि गद्भाजीको खये थे । उनकी लायी हई गङ्गाजी निक्ष 
मागेसे निकरं, उस मारके सभी सान तीथे बन गये । ्रीगह्वाजीके 
कनेमे भगीरथजीने बडा पुरषाथं किया धाः दृतसे आज भी यदि 
को$ महान्‌ पुरुषाथं करता है तो उसके ु्मा्को भगीय-परुषाभः 
कहते हें । 

रसे पुरूपोकी बाणी प्न पितर, गम्भीर आश्षवाली? 


रहस्यमयी, अरथयुक्त, यथाथ, सरल नोर कल्याणकाए्णी होती है । 
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नका हृदय वडा ही विशाकः विशुद्धः भव ओर शात्तिमय 
होता है । उपमे जवगुणोका सर्वथा भमाव होतः है ओर अनन्त 
सद्गुणका सागर सदा-सवेदा ल्हराता रकता है । उनके सङ्गसे 
सब प्रकारे जभ-दी-लम है | 


जेते कहीं एक ओर धासकी देरी है ओर द्री ओर आगकषी 
ढेरी है । हवा चलती है ओर हवा चकर घातको उड़कर आरगर्मे 
डा देतीहैतो वह घास आग दही बन जाती है ओर अनिक्षी 
चिनगा्ियां उड़कए यरि घासे पड़ है तो मौ उक्त घासक्रो आग 
जन जाती है । कभी रेषा नहीं हो सकता क्षि आग घाप्त वन जाय । 
ईती प्रकार मङ्ापुरोके समीप आकर पापी धर्मात्मा बन जाते है; 
परंतु महापुरुष पापियोके सद्गपे पापी नही होते; क्थोक्रि उनमें 
ज्ञानाग्नि हर समय निवास करती है । उप ज्ञानाग्निकी चिनगासियि- 
से पापरूपी घासका टेरका-ढर भी ह्यो तो वह्‌ भी भ्म हो जाता 
& । उनके हदयमे जो ज्ञान है, वह वाणी दवारा विकृति होकर 
जन कानमे जाता दै, तत्र अन्तःकरणे घातके टेए्कै समान जो 
पापघु्च है, वह जङकर मस्म हो जाता है | उनकी उपदेशमयी 
वाणी ही ज्ञानागिक्रो वितगं है | 


इस संसारमे देकष-पेते महापुरुष हो गये है कि जिन्होने अपने 
इण्य-अभावते खलो-करोडं जीरवोका उद्वा कर्‌ दिया था । हमारी 
इस प्रध्वीपर कोतिमान्‌ नामक एक राजा हूर है| वेव्डेदौ भक्त, 
 भक्तिप्रचारक ओर चक्रवर्तीं राजा ये । प्री वीप उनका शातन 


ण ~ ~ 
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या | अतः उनके आचरण ओर उपदेशके प्रमावसे सारी पृध्वीकै 
डोग स्गवानके परम भक्त वन गये ओर सभी भगवानकै परम 
धामयो जाने गे । यमराजका व्यापार तो विल्कुर वद हे} गया । 
यमठेकमे पहले जितने प्राणो ये, उन सवकी प्द्गति हने च्गी 
लोर नया प्राणी को$ गया नहीं | इत कारण यमलोक विल 
लाढी हो गया | तव यमराजने ब्रहमाजीके पास जाकर स्ति 
बताते दए कहा कि प्रृथ्वीपर कीतिमान्‌ नामका एक राजी &? 
वह्‌ सभीको परम धामे भेज रहा है । मरे लोकम एक ५। प्राणी 
अन नहं आता । जो पहटेकै थे, वे सव परमधाम चछ गये, अव 
ते क्या करट # ब्रह्माजी धममराजको साथ लेकर्‌ सिष्युभगवानक 
पाक्त गये ओर उनको प्तारी खिति छुनाय। । मगवानने कडा-- 
नवा कहना टीक है । दस स्मय स ृ्वीपर कीतिमान्‌ राजा है 
नौर वह जवतक रेण तव्रतक एक शी प्राणी वमलोकमे नह 
जायगा, सच मेरे लोकम ही आयेगे । वह कौतमान्‌ संजा अभीदो 
हजार वप॑टक ओर रहेगा । दो हजार वपके बाद जब दुसरा राजा 
होगा, तव दिर्‌ प्राणी यमलोक जा क्गेगे । 

८ स्कन्दुुराण वे प्णव०) वशाखमा० अध्याय० ११ से १३) 

किठनी विचित्र वात & । हजारो वर्णक आयुः समस्तं 
पृथ्वीका शासन ओर एसा पुण्यःमरभाव्‌ वि एक भी प्राणी यमलोकमे 


नहीं गया । इस कीतमान्‌ राजाको तो हम महापुर्ष्का महापुर 


भी कह देः तो कोई अयुक्ति नी । 


संसारम महापुरुष हो ओर सेग सवी आज्ञा माने तो सहज 
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डी एक महापुरुषके प्रभावे दी मनुष्यमान्रका कल्याण हो सकता 
दै । एक महापुरुषकी बात मानकर हजारो मलुप्य महापुङ्ष 
बन जाय, फिर वे हजारों व्यक्ति भगवान्‌की भक्तिका प्रचार कर; 
किर उनसे उपदेश पाये इए लखे पुरुष मक्त बने तो यों होते-होते 
सारे ` संक्ारफे मनुष्य मगवान्‌कै भक्त बन सकते है ओर समस्त 
संसारका कल्याण हो सकता है । 


परंतु आनतक संसारे एेसा पुश्प कोई नहीं भा किं न्सिपे 
भ्राणिमात्रका ठद्धार हुआ हो । प्राणिमात्रका उद्धार हो जता तो 
उन लोगे साथ हमारा भी कल्याण हो गया होता । इसीसे यह 
शिद्ध है कि दसा कों आजतक नहीं हभ; परंतु इसका यह्‌ 
अभिप्राय नही क्रि एसा आगे हो ही नक सकता, हो तो सकता ही है। 

भगवान्‌ उस पुरुषको ईस प्रकारका अधिकार देनेके ल्यि 
बाध्य होजातेरहै, जो भगवानूक्रा उच्चकोटिका अनन्य भक्त घौर 
परम श्रद्वा हो, जो परम ओर विड प्रमी हो तथा सनका परम 
इद्‌ क्षो, निस ॒महापुर्प्े कामनाका छश भी न हो, जिने 
पदटेसे ही संसारके लोके च्यि अपना सर्भू् तन, मन, घन 
अर्पण कर रक्वा हो एवं जो मगवानूसे सव सेगोके उद्रारका 
ररी हो | अव्रतक भगवान्‌के भेजे हृ९ जो पार्षद्‌ या अधिकारी 
धुरुष आये है, उन्होने भी इष प्रकार सबका उदार नही करिया | 
एसे महापुरुषका सान अभी लाखो ही है । इत खानकी रतिं निस 
दिन हो जायगी, उप॒ दिन हम सवका कल्पाग हो जायगा । इपर 
एकं कहानी है । षडलेसे ठोकर्मे प्रचलति या नबीन कस्पनाप्रसूत 
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कथाको “कहानी, कहा करते है । 

मगवानकै एक उच्चकोटिके भक्त ये | उन्होने तन-मन 
मगवानकी भात्यन्तिक भक्ति की । भगवानने प्रकट होकर उनको 
देन दिये घौर कहा--तुग्हारी भक्तिसे भै परम प्रसन्न र तुम्हारी 
ह््छाहोसो वरदान मँगढो। 

भक्तन कहा--“जब आपने दशन दे दिये, तब इससे बढ़कर 
खर क्था वरदान होगा ।' 

मगवानने कहा--^टीक है, किर भी मेर संतोपकरे लियि तुम्हारी 
जो च्छाहो, मँगलो।' 

भक्तने कडा- प्रभो } जब आप {प्त प्रकार बार-बार कह र 
है, तव मेँ यही वरदान मागता ह्व किं प्राणिमत्रका कल्याण ह्य 
जाय, आप सत्र जीरवोका उद्धा कर दीजिये ।' 

मगवान्‌ने कड्ा--व जीवोका उद्धार वसे हो सकता है ! 
उन सवके पाप कौन मोगेगा ? 

मक्तने कहा---श्व भोर्मूगा । आप सबके पाप सुद्धे सुगताते रहें 
भौर मै भोगता रर |! 

भगव्रानने कहा- तुम मेरे अनन्य भक्त हो, विशुद्ध भक्त हो | 
तुमको पै तारे प्राणियोके पोका फलस्य दुःख कंसे सुगता 
सक्ता द्र |! 

भक्त बोडा-- “न मुगतायं तो भगवन्‌ ! माफ कर दीजिये |” 

मगवान्‌ बोले-- यह भी सम्भव नह 

भक्ते कहा- आपके ट्पि तो कुछ भी असम्भव नदीं है ।' 


१५६ मदचष्य-जीवनकी सफटता 


आप जवर चाहे, सवका उद्धार कर सकते है । आप साक्षात्‌ 
परमात्मा हँ । सनक मान्‌ ईव है । आप अक्म्भवको भी सम्भव 
कर सकते ह । आप वदि कटे कि रसा हो ही नहीं सक्ता तो 
पिर प्रभो ! आपको यह्‌ कहनेकी क्या आवहयकता यी कि तुमारी 
जो इच्छा हो मगो । आपको सषट यह्‌ कहना चाहिये था कि 
त॒म ली, पुत्र, धन, खगं, मुक्ति जादि जोभी इ््छाहोरमोगले॥ 

मगवानूने कहा--'भाईं ! तुम्हारी मिज हृई, भ हार ।' 

भक्त बोला--“भगवत्‌ ! इस व्िजयमे मुञ्चे क्या मिला १ 
ईस ॒विजयको आष अपने ही पास रक्खं । मेरी तो विनय सबके 
कल्याणे ही है | 

भग्नने कहा-- (सवका कल्याण होना तो सम्भर नदी, शँ, 
रक बात है- मेरे दन, माषण, सपश, वार्ताखप, चिन्न ओर 
नाम-जपसे भौ मलुष्यका कल्याण हो जाता है । वही साम्य 
मको देता द्र | अव तु्हारे दशन, मण, स्पशे, वार्ताटाप, 
चिन्तनसे तथा तुम्हारा नाम लेनेसे नी मनुष्यका कल्याण हो 
जायगा ।? 

भक्त वोला--श्रमो ! इतना ही सदी । 

इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

भक्तने भगवान्‌ी यइ बात खीक्षार कर छी । वह कहँ अङ्‌ 
गया होता तो समीक कल्याण हो सक्ता था | 

इसल्यि उचित है भ हभलेग देते ही निष्कामी, त्यागी, 
उदारवित्त, दयाटु, श्रद्वा, अन्ध प्रेमो मक्त बने" | 


य ~ 


यड 


० 


भक्तिपदहित निष्काम कपमयोगपते भसति 


घक्रके ल्यि आलद्धाफे दो माग है प्ररत्िपागे ओर 
निचृत्तिमाग । प्रवृततिमागक। अभिप्राय यड्‌ है क्रि साधक चेश कता 
दला, क्म कता हआ सुक्त हो जाय, जेते जतक्नादि । ओर 
निवरत्तिमागका अभिप्राय यह है कि साधक क्का त्याग करके मुक्त 
हो, जेते श्रा्चुक-पन करादि । यह नहं समञ्चना चहिये ज्जि केव 
संन्यास्त-आश्रम हो निदृत्तिमाग है। संन्यात-आश्रम निदृत्तिमाग है 
यह तोटोक हेदी; ति गृहृष्यश्रषने सो मनुष्य प्रदृत्ति ओर 
निवृत्ति दोनों मागो अनुप्तार चर सकत। दै । गृहघयात्रम्मे 
निवृत्तिमरगक्े अनुसार चर्नेका अथं -वानप्र्क्तो भति जंगम 
एकान्व्े गिरिगुह्याओमिं रहना तथा सांसारिक, सामाजिक 
उपावह्ाचि आदि क्मेपि उपर्च होकर भावान्‌का मजन-ष्यानः 
सत्सङ्ग, ख्याय करना आर ॒ज्ञल-वेर्धमे मग्न होकए अपना 
समय प्रिताना । पर भोजन-वक्च अदि जोवननिर्वाहकै सधिन 
अपने घखालेके सिवा दूस परह्ण न करना । य़ निदृतिभागे- 
कै तुल्य है| हत प्रकार निददिपगका पठन गृस्य मी कर 
सकता है; यह प्रवृत्ति ही निदृत्ति है । 


कित यदि वो संन्याक्ो होकर प्रृततिभागेका व्रं्ार करता 
ड तो वह निव्तिमे परवृत्ति है ओर वह्‌ पतन कलेबरं ३ । पाघु 


१५८ मचुष्य-जीवनकी सफ़रुता 


संन्यासी होकर कश्चन-कामिनीके साय किसी भी प्रकारका सम्बन्ध 
जोड़ना, सम्पकं रखना अर्थात्‌ बी ओर धनवो रना या सीसे 
रारीरको सेवा कराना उसके व्यि क्लंकहै; क्योकि री ओर 
सपयोके संस्परांसे या इनमें प्रेम करने संन्यासी नरकमें जाता है । 
श्रीरपन्दपुराणमे बतलाया है 
वरारके संग्रह्ीते यत्र तत्र दिनि दिने॥ 
सहस्रवधं पापं श्रुतिरेषा सनातनी । 
हदि सस्नेहभावेन चेद्‌ द्रक्षयेत्‌ छखियमेकद्‌ा ॥ 
कोटिदधयं ब्रह्मकल्प कुम्भीपाकी न संशयः । 
( काशी पूर्वार्ध ४१ । २५--२७ ) 
संन्यापतो प्रतिदिन कोड़ी-कोडी मर मी नो.तहंसे धन 
संग्रह करे तो उषे एक सल गो ओके वका पाप कूगता है--यह 
सनातन श्रुति है| यदि एक्क बारभी व टृदयमे स्नेहभावसे 
( भासपिपूवंक ) विसी ीकोदेवलेतो उत्ते दो करोड़ 
ब्रह्मकल्पतक दुम्भीपाक्र नरकम्‌ निवास करना पड़ता है, इसमे 
संशय नहीं है ।' 


संन्यासीका धं बहत ही कणन है ओ साधु-सन्याी होकर 
भपने ज्यि इमारतें बनवाना, चेच बनाकर उनके साथ एकान्त- 
बास करना ओर गृहस्थोकी मति ही व्यापाराि प्रमर्मका 
विस्तार करना महान्‌ अनुचित है । 


गहस्था्मे मलुष्यकती अवस्था जव पचास नरपते भविक हो 
नाय तो शाज्ञ कडते है कि उसे गृहस्थाभमसे पृथक हो बनमे नाकर 
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वानग्रस्या्नमक्ता सेवन करना चाहिये | सखरीकी इच्छा ह्यो तो वह 
उसे भी अपने साथ रख सक्ता है, वितु दम्पतिको सदा संयम- 
पृथक व्रहमघर्थवरतसे रहना चाहिये, वनमे रहकर दोर्नौको तपस्या 
करली चाहिये एवं अपने कल्याणक्रे ध्यि शाघानुकूक साधन 
करना चाहिये | प्रीष्नकाल्मे चार महीने पञ्चाग्नि तपना यानी 
पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारं र्‌ अग्नि जलाकर, उसके 
बीचमें वेठकर्‌ सुय॑के तापका सेवन करना, वर्षीकार्मे चार महीने 
आवरणरदहित खुरी जग्मे बैठकर वर्षका सेवन करना, शीत- 
काटे चार महीने जलशयमे गलेके नीचेतक ज्म रहना या मीठे 
वस्र धारण करना ओर रात्रे समय सी-पुरुष दोरनोका ब्र्मचयेके 
पानपूक अपने बीच किसी प्रकारका व्यवधान रखकर भल्ग- 
अलग भूमिपर्‌ सोना-इव्यादि ये वानप्रस्थ-आश्रमकै धमे बतखाये 
गये हें । मनुस्मरतिमे टिखा है-- 

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्‌ वषाखश्रावकारिकः। 

आद्रैवासास्तु हेमन्ते क्रमश वधैयस्तपः ॥ 

उपस्पृशंचिषवणं पितृन्देवांश्च तपयेत्‌ । 

तपश्चरंश्रो्रतरं शोबयेद्‌ देहमात्मनः ॥ 

८ ६ । २३-२४ ) 

'अषने तषको क्रमसे बाता हुभा वानप्रस्थी भ्रीप्नरतुम 
पञ्चाग्निमे तप करे, वाऋतु आवरणरहित मेदानमे बेा रे 
ओर हेमन्त ( जड़ेकी ) ऋतुमे मील बश्च॒धारण करे । तीनों 
काङ स्नान करके पितर ओर देनतानोका तपण करे तथा कठोर 
तपस्या करके भषने शरीरको षुलने ।' 


१६० मचुष्य-जीवनकी सफलता 


सप्रयत्नः खुखाथेषु ब्रह्मचारी धराशयः 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूखनिकेतनः ॥ 
(६। २६) 


छल देनेवलि विषयमे लिप होनेका प्रयलन न वरे, ब्रह्मचारी 
रे, भूमिपर सोये, निवासस्थानसे पमता न करे ओर वक्षद जडे 
निवास करे ।› 

उपयुक्त वानप्रसय-आश्रमके धोका पालन करना भी इस समय 
संन्यास-आश्रमकी तरह बहत ही किम है । इवय आजकल इस 
कछिकालमे वानप्रस्य-आश्रमको ग्रहण न करके गृहस्था्रममें रहते हए 
ही जो उपयुक्त प्रकारसे निवृत्ति व्यो रहता है ओर भगवान्‌ भक्ति 
करता है तो उसका कल्याण ले सकता है; क्योकि परमात्माकी 
रामे मनुष्यमात्रका अधिकार है । पुरषः खी, बालक वृद्ध, ब्रह्मचारी, 
दस्य, वानप्रस्थ, संन्यासी, इसी प्रकार गृहस्यमे ब्रमण, क्षत्रिय, वेदय, 
शद भोर चाण्डाल सभी भगवानलो प्रात कए सकते है। मावानूनै 
गीताके नवम जभ्यायके ३२वे इटोकमे स्पष्ट कहा है 

मां हि. पाथं व्यपाथित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

लियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेऽपि यन्ति परां गतिम्‌ ॥ 

हे अजुन ! खी, वेदय, श्र तथा पाप्योनि-चण्डाददि जो 
को भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परमगतिवो ही रा होते है ।' 

हसे बह वात सिद्ध हो जाती है कि मगवानकी भक्त _ 
शरणागति, मगवान्‌की प्राम मनुप्यमात्रका अधिकार है | व्राह्मण, 
क्षननिय उत्तम वणेकि चयि तो भौर भी विरोषता है । खयं मगवान्‌ 
कहते है- - । 
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“ स्रौ ९ 
कि पुतत्रौह्णाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 


४ < ध (गीता ९।३३ ) 
(फिर इसमे कहना हयी क्या है, जो पुण्यशीक ब्राह्मण तथा 


राजिं भक्तजन मेरे शरण होकर परमगतिको प्राप्त हते है । इसल्यि 
तू सुखरहित ओर क्षणभङ्कर इस मलुष्यशरीरको प्रात होकर निरन्त 
मेरा ही मजन कर्‌ ।' 

इन शाब्दो ते उनकी विरोषता तिद्ध होती हे । इससे यद्‌ बात 
भी सिद्ध को गयी कि गृहस्थाश्रसमे, प्दृत्तिमागेमे रहनेपर भी 
मनुष्यका भगवान्‌की भक्तिकै प्रभावसे कल्यान हो सकता है । इसी 
प्रकार प्रवरततिमाेमे रहकर कमयोगसे भी कल्याण हो सकता हे । 
भगवान्‌ने कडा है -- 

अनाक्चितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः 


स सन्यासी च योगी च न निरभ्िनं खाक्रियः ॥ 
( गीता६। १) 


“जो पुरुष कर्मलका आश्रय न ठेकर करने योग्ब कमे करता 
है, बह संन्यासी तथा योगी है ओर केवल अग्निका त्याग करनेवाटा 
संन्यासी नहीं है तथ केवल क्रियाओंका त्याग करनेगका योगी 
नहीं हे । 

यदि को$ पूछे कि “एक व्यापारी वेश्य अपनी दूकानका काम 
करता है तो उस भाश्को किंस प्रकार काम करना चाहिये १ तो 
इसका उत्तर ह है कि वह जिस प्रकारका व्यापार कर रहय है, 
उपमे परिवर्वनकी को$ जरूरत नहीं है । वह॒ गल्छा-करिराना 


भ० जी स० ११-१२- 
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कडा; सूह, चदी-सोना अथवा घी, तेक, चोनी आदि क्रिपोमो 
वस्तुका व्यापार करता है, उपे ज्यो-का-्यो कत्ता रहे, उरे 
कोई दोष नहीं है; क्वो वैशे धि क्रथ-तरक्रिप कलना शाज्नकरा 
विधान है, वितु उसे वह व्यापार कना चहिये -- पतेय समञ्च. 
कर सबके पाथ सपान व्यवहार करते हर पत्यत क़ निष्कम. 
भावसे । 

महाभासके शलिगवेमे तथा प्चवरणके सृषटिवण्डमे 
बतलाया है कि तुलाधार वेदय मदिरा आदि अपिर वस्तुओंको 
छोडकर सव प्रका रस वेवा कता था, पितु वह्‌ बऽ, काट, 
विषमता ओ लोभतो व्याकर व्यापार कला था | उत्क 
्रभवसे अन्तःकरणकी जुद्धि होकर उपे पटनत्नापनो प्रति हो गपो । 

हमलोगोके व्यवहार्य जो विषमता है, एके तथ अच्छा ओर 
दूसरेके साथ बुरा व्यवहार है, वह न होकर सवके साथ सपताका 
व्यवहार होना चाहिये शर व्यापाएम जए, कपट, चोरी, वेमनी, 
दगा्राजौ इत्यादिका अवश्य ही व्याग क देना चये । चूर, 
कपटः वेईमानी तथा द्गात्ानोके व्याहते सुक्ति तो दूर र्दी, 
उल्टे नरकोकी प्राति होतो है । व्यप्र जो खा्धयागष् 
निष्कानभाव है, वदी अल्पका कत्पाण करनेषाछा एकन महचपू 
साधन दै । निष्कम भावम इक्नी शक्ति है क्ति उतङगे प्रभा्रपे चू, 
कपट, वेहमानी आदि समस्त बुरे आचरण न्ट हो जति है । इसव्यि 
बुद्धिमान्‌ मनुभ्यको निष्काममाव्रसे हो कपे कना चाहिये । कि 
अभिमानः ममता, असक्ति _ओ( फ 6१ आदिक! त्याग क 
देना ही खाथ॑का व्याग कर देना है; यनो तिष्कातमाव ( क्यो) 


= 


न 


५ 


५ 
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है ओर यह निष्काममाव ही मुक्ति देनेवाला हे । मगवानूने कडा है- 
विहाय कामान्यः सर्वाच्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमेमो निरहंकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ 

(२१७१) 
“जो पुरुष सम्पूणकामनाओंको व्यागकर्‌ ममतारहित, अहंकार- 
रहित ओ स्पृहारहित आ ब्िचरता है, वदी शान्तिको प्रात होत। ३ 
निष्कराममावके कई मेद हैँ, उनमें (भगवदथं कमं करना? 
उच्वकोटिका निप्काममाव है । जैते कोई व्यापारो-वैद्य है तो 
उसे यह निश्चय करना चाहिये क्रि ममेश दूकान भगवान्‌की है 
ओर मँ भी भगवान्‌का हता ये सब वस्तु मी भगवानकी हैँ ।! 
इस प्रकार सव्र वस्तुओंको भगवान्‌ की समञजकर्‌ ओर खयं भगगान्‌- 
का सेवक बनकर काम करे तथा सद्‌ा निश्िवरूपसे यही समक्षे 
कि भँ भगवानका सेवक रै, सेवा करनेकै व्यि मेरी यहाँ नियुक्ति 
इई है । सञ्च जो मोजन-वस् मिलते हे, वक्त, वहौ मेर वेतन है । 
घरमे जितने व्यक्ति है, वे सव भगगानके हे, उनी सेवा करना 
भगवान्‌की ही सेवा करना है ' दूक्ानवे कामक रूपमे सेवा करते 
समय यह समञ्च कि (मगवान्‌की दूकान श्राणिमात्रकी सेवाके स्यि 
हे, क्योकि विकरे सभी प्राणी मगवानको प्रजा हैँ या सभी उनकी 
संतान हैँ । इस प्रकार सबको भगवान्‌की प्रजा या संतान समञ्ञ- 
कर अपने व्यापारके द्राः निःखाथंभावसे सवका हित ओर सबकी 
सेवा करनेसे मगवान्‌ बडे ही प्रसन्न होते है ओर मगवान्‌की प्रापि 
हो जाती है। 


९६४ मजुष्य-जोवनश सफकता 


इससे भी उच्चकोटिका एक साधन है ओर उसको निभ्काभ- 
भावसे करनेपर ओर भी शीव्र कल्याण हो सकता है । वह॒ उच्च- 
कोटिका साधन है- त्वमे परमातमाको व्यापक् पसमश्चकर उन सवकी 
सेवा करना । जेघे बादलो्मे धाकाश्च व्याक है, इसी प्रकाएपप्मासा 
सस्त ब्रहमाण्डमेव्यप्त ह यों समञ्च कर सव शो सेवक रूपमे परमात्ना- 
के सेवा करनी चाहिये । एस प्रकार सेवा करनेसे परम सिद्िरूप 
परमात्माकी प्रापि होती है । गीताम भगवान्‌ बतटाया है-- 
यतः भ्चत्तिभूतानां येन॒ स्वमिदं ततष्‌ । 
खकमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ४ 
( १८ 1 ४६ ) 
“निस ॒परभेस्वरसे सम्पण प्राणियोकी उत्पत्ति हई है ओर 
जिषे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उत परमेश्वरी अपने वणे- 
धरमके अनुतार खामाविक कमेह्ारा पूजा करके मनुष्य परम 
सिद्विको प्रप्त ह्यो जाता हे ॥ 


“सबमें भगवान्‌ व्यापक है --इतसे भी ऊँचा भाव यह है जि 
“सभी नारायणके खर्प हैँ ।› इत प्रकार सबको नारायण सञ्चर 
व्याषारके द्वारा प्षवकी सेवा करनेसे वो अत्य शीघ्र आत्माकी 
ञ्द्रि होकर ष्म कल्याणी प्रसि हो सक्ती है । 

कों भी व्यापारी हमारी दूकानपर आये तो स्वयं भगवान्‌ ही 
आये है" -यों समच्नकर अपने व्यापारके दवारा उनकी आदर-सत्कार- 
पूरक सेना करनी वाषटये। ह१ किसीते को$ वस्त॒ खरी तो यह 
भ्यान रना नाये कि हारे धारा उसको अवश्य ही कुछ सेवा 


^ 
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दो ओर इम क्िसी्ञो कोई वस्तु वेच तो उस खरीददाश्के प्रति 
ङा यड भाव टढना चहिये कि मणवान्‌ हमारे घणठर पधार है, 
अतः उनकी सेवा करना हात पएम धर्म है ओर उते छर-कपट- 
रहित होकर वस्तुक्री अप्ती सखल्प-स्थिति वानी नाहिये, जिससे 
बड ठणा न जाय ओर्‌ उचित प्रल्यपर उसे व्ह वस्तु देनी चाहिये । 
इसी प्रकार कोई माई किप पेत सार्वजनिक संस्थाका काम 

करते ह, जकाँ वास्तवे व्यज्रिग स्थं न होनेके करण ल्ूः-कपट 

भ्रयः नटी हैतो वँ उन कार्यकर्ता माकई्को कार्यम विरोष 
पलितेनकी कोई आरहयकत। न्य है, ककि वह्‌ कायं सल्पसे 
डी जनतकी सेवके च्थि है ओर व स्वाधरं, कपट ओर 
विषमताक्ा मी कोई कारण नहीं है, सितु व्यक्तिणत स्वभावदोषके 
कारण यटि कीं लाथ, बरूर-कपट ओर व्रितताकः दोष आता हो 
लो उपक हुवा होना किन वात नहो है । धरी चेष्ठा कलेप्र ही 
धार हो सक्ता है | केव बार-बार यह्‌ निर्चप करना चाहिये कि 
यद्‌ भगवानूका ही काम हे । स्निट अपने-आप हो दोपोंका अभाव हये 
सकता है । पर बत तो दूरी है । हमठग वाणे तो कडते है 
कि शह भगगरानूका काय है, रितु वास्त य़ बात अमी अच्छो 
तरहसे हमखेगोकी समक्षम आयो नह। है । निश्चले समश्मे 
आयी होती तो हम चेष्टामत्रको माणान्‌ लोल! ओर प्राणिात्र- 
को भगवान्‌ का सह्य समञ्चते ओर प्रथेक कायं मणवान्‌को सेबा- 
का अनुभव होते रनेसे कायं कएते समय ्षग-क्णन इरि चितम 
अतिशय प्रतता ओर न्तिका पए ड एता रहता । सेवा करवै 
सपय यह भाव रहना चहिये कनि हप भगवान्‌ को आङ्ञाक्रे अनुसार 
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मगवान्‌दी ही सामग्रियोके दवारा भगवान्‌ढी ही सेवा कर रहे ह । सारे 
कोयं यदि दीक-टीक हो रहे हौ तो उनमें बाहरी सुधारकी ब्त ही 
कम आवश्यकता रहती है । अभिक विगड़ा हभ काय हो तो उसे 
अधिक सुधार करना पडता है ओर कम व्रिगड़ा हा हो तो थोडे 
प्रयत्नसे ही सका सुधार सम्भव है । जिस सावेजनिक संस्थे किसी 
प्रकारकी चोधी-वेश्मान नहीं की जाती, उसके कायक सुधारमे को$ 
कठिना नही है । प.र म) यप्वि{्धत्‌ ९ ही शाच्के विरुद क्रिया देती 
हो तो उसका शीघ्र सुधार कर केना उचित है । अक्त वाह तो यह 
है किं हम सवर्मे भगवदनुद्ध करः क्योकि उभ्चकोटिकै शह।पुरुपोकी 
स्थिति ब तखाते इए खयं भगवान्‌ गीताम कहा हे-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते, 
वाघ्ुदेवः सवेमिति स महव्मा खदुरुमः ॥ 
(७।१९) 

“हूत जन्मोके अग्तके जन्मे तच्छज्ञःनको प्राप्त पुस्प, सब 
जु वसुदेव दी है--हस प्रकार समुञ्चको मजता है, वह महातमा 
अवन्त दुकुम है |' 

अतएव सबको परमात्माका खूप पमञ्चकर निःखा्थं प्रेम- 
भावसे उनकी रेवा करनी चाहिये । एवं हर समय मगवानका चिनपृनं 
करते इए मगवान्‌की आज्ञक्रे अनुकार ही सव काथ करने चाहिये, 
क्योकि भगवान्‌की आज्ञाका पान करनेवाला दी उन सच्चा प्रेभी 
भक्त है । श्रीरामचरितिमानसके उत्तरकाण्डमे अपनी प्रकरे प्रति उपदे 
देते समय खयं भगवान्‌ रामने यह बात कही है-- 
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सो सेवक भिय्रतम मम सोह । मम अनुस(सन मानद जोड ॥ 
व्ही तो मेरा सेवक है, बही मेरा तरि पतम हैजो मेप भ्ञाका 
पालन करता है ! 


गोतामे भी अजु ने ज्यि भगवान्‌ श्रो कणन कह। है-- 
भक्तोऽसि मे लखा चेति रहस्यं दयेतटुत्तमस्‌ ॥ 
(४।३का उत्तरा) 
अजुन ! तु मेरा भक्त ओर प्रिय सखा दै तथा तुश्चको मैने 
जो उदेश दिया है, यह उत्तम रहस्यकी बात है 
मगवान्‌ने अञ्ुनको अपना भक्त ओ८ सखा बतलाया, क्योकि 
अजुनका दास्यमाव भी धा ओ सख्यभाव भी । मगवानूकरे कथनका 
तात्य यह हे कि वही मेरा सभ्चा भक्त, वही मेरा सन्म ओर्‌ वही 
मेराप्रेभी है, जो मेरो अज्ञा पाछन करता है । भन मगवान्‌की 
आज्ञाज्ञा पाकन करनेव्राङा पम भक्त था, इसलिये मीताका उपदेश 
देकर भगवानने यं १८१ अध्यायमे जनप पूषा कि अन । 
हरे ोहक्ता नडा द्भ वा न्ग, मैने तुश्चसे जो कुछ कहा, उसको 
तूने ध्यान देकर घुना या न  अजुनने उत्तरम कद्ा-- 
नण्रा मोदः स्थतिरन्ध! त्वत्मलादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतस्तन्दे्ः करिष्ये वचनं तव ॥ 
( १८ ।७२ ) 
हे अच्युत ! आपको कषे मेध मोड नध हो गया नोर मेने 
सपति प्राप्त कर छो, अव्र पै संशयरहित होकर स्थित ह, अतः 
आपकी आङ्गार पान कर्णा ।' 
अन भगवान्‌ उच्चकोटिके भक्त थे, अतएव भगवान्‌ 
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शुनको निम्न बनाकर ही संसारके कल्याणक व्यि गीताकां 
उपदेश किया घौर अर्जने भी मगवान्‌की आाज्ञाके अनुसार ही अपना 
जीवन बिताया । भतः अयुनको आदद मानकर हमलोगोको भी 
भगवानकी ओआज्ञाका पाङन करना चाहिये । यदि कहँ कि “उद्घ 
समय तो मगवान्‌ सा्षाङ्‌ प्रकट ये, इसच्यि उनकी भाज्ञाका पाटन 
षुगम था, इ समय घो वे प्रकट नह है, इ्षल्यि हम मगवानूकती 
आज्ञाका पालन कँसे करें ? तो य़ वात अपने भावे ऊपर निर्भर 
करती है । जो मनुष्य गीताको ही मगवानका खूप मानकर उनकी 
आज्ञाका पाड्न करता है, मगवान्‌ उक्षे हृदये व्रेरणा करते रहते 
है । हमको प्रत्येक कामे मगवान पना चहिये कि '्रमो ! इसमे 
आपकी क्या सम्मति हे ! तो सवके हृदयम धित दद मगवान्‌ हमारे 
इदयमं खयं प्रेरणा कर सकते हैँ क्रि ह पारी यह सम्मति है | 
भगवान्‌ तीन प्रकारसे अपनी धाज्ञाका प्रयोग करते है -८ १) 
महात्मा पुरुषोके द्वारा, ( २ ) सत्‌-शा्लोढै द्वारा ओर ( ३ ) साधक- 
के शद्ध अन्तःकरणे द्वारा । इसंट्यि महसा पुरुषोकी आज्ञाके अनुसार 
चक्ना ही भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार चलना है, क्योकि खयं 
भगवानने गीताके सातवे अध्यास्के १८बे इशेकमे कहा है कि ज्ञानी 
तो मेरा स्वप ही हे ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌? | अतः हमलोगोके चयि 
कोई कटिनाई नही है । यपि संसारम रेसे महाुरु्षोका मिलना किन 
है, करयोकि लास्ते-करोडमेसे कोई एक दी पेसा महापुक्ष होता है } 
भगवान्‌ कहते है-- 
मचुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
( गीता ७।३) 


५. 
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'हजरो मनुष्पोमे कोई एक मेषी प्राप्तकर व्यि यतन करता है 
घौर उन यत्न करनेवाले योगम भी कोई एक मेरे प्रायण 
ह्योकर मुञ्चको तसे अर्थात्‌ यथायरूपसे जानला है ।' 

इसव्यि दमलोगोको यक मक्षा चाहिये कि निप पुरुषक्र 
हय हमको सत्‌-शिक्षा मिले, जित पुरुषकी बात घुनकर हममे 
दैवी सम्पदाके लक्षण आये तथा मगवत््ाप्त पुस्षोके लक्षणो 
प्रादुर्माव हयो, हमारे व्यि वही महात्मा हे । यदि एक मनुष्य साधक 
ह, पर उक्तम ठत्तम-उत्तमन गुग-आचरण विद्यमान है, व्ह देवी 
सम्पदासम्पज्न है ओर परमाप्मा की प्राकिके साधने संख्न हे तथा 
प्ाधकोमे श्रेष्ठ हे, ठो हम उलको मो महात्मा समञ्जकर उक्षकी 
अङ्का पाठन करं तो उत्ते हमारा खम हीह । रे साधक 
सहत्माक्रे तुल्य ही दहे, क्योकि गीताय नवम अव्यायक्रे १३बें 
इरोम पाध्रकको भो गौणीृ्तिसे मङ्ञाता ही बतखया है-- 

महात्मानस्तु स पाध देवीं धङूतिमाधितः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

प्रतु है कु्तापुत्र ! दैवो प्रकृतिके भाध्रित महात्माजन सुञ्ञ- 


को सवर मूत फा सनातन कारण ओर नाशरहित अक्षरखरूप जान- 


कर अनन्ने युक्तं होकर निरन्तर भजते हैँ | 

अतः हमारे ल्यि कोई कठिनता नहीं है । संसारम वास्तविक 
अह(लमाओं फा अभाव नहीं है । जो सच्चे हदयसे महात्माको चाहता 
है, उसे सगवत्कृपःसे महात्मा पिर जति है । हमारे हदयमे शरद्धा 


होनी चहिये । 


दूसरी बात यह है श्गि शाश्चोकै वचन भगवानकै ही वचन 
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है । इसघ्ये शाखी आज्ञा मगवान्‌की ही आज्ञा माननी चाहिये। 
गीहा-रामायणः, मह।भारत, भागवत, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति, इतिहास, 
पुराण आदि जितने मी शाल्प्रनथ है, वे वास्तवे भगवानूकती 
आज्ञा हँ ओर गीता तो साक्षात्‌ भगवान्‌के श्रीमुख घ्चम है ही | 
वेद ब्रहमाजीकै द्वारा प्रकट ह दै, पर वास्तवमे वह॒ भगवानूकी ही 
अज्ञा ह ओ( ऋषि-सुनियेनि जो कुछ कहा है. सतर वेदोके आधार 
ही कहा है, इसलिये उनके वचन भी मगवान्‌के दही वचन हें । 

तीक्षरी बात यह है कि हमे यदि यह विशवाप्त हो कि मगवान्‌ 
सदा-सवदा हमारे हृदयम विराजमान हो रहे है, तो प्रसेक 
बातके ल्य ठम उनसे पू सकते है भौर वे हमको अन्तःप्रेणाके 
दवारा समुचित सम्भति या आदेश दे सकते है । अच्छी नीयतसे 
पे जनेपर हमारे द्र अन्तःकरणके द्वारा मगवानूक्षी आज्ञा 
घुगमतासे मि सकती है । 

वस्तुतः हमखोगोको भगवानूकी अआङ्ञाके अनुसार चढना 
चाटिये । भछनक्ो उपदेश दिया, उस समय भगान्‌ ये ओर अव 
नहीं ई, रेस कोई बात नहीं है । भगवान्‌ तो सदा-सवैदा ही समत्र 
विमान है । एेसा कोई॑स्थान नही, जहाँ भगवान्‌ न हों ओर 
रेसा कोई कार नी, जिसमे मगवान्‌ न हों । भगवान्‌ सव देशम, 
सब कारम ओर सव पदारयोमिं सदा ही विराजमान ठोकर रहते है। 
अतः जिसके विश्वास ओर श्रद्धा है, उसके ल्वि भगवान्‌ 
सदा-सवेदा सव जगह वतमान है । इस वातको ध्यानम रखकर 
हमको भगवान आज्ञा पाटन करना चाहिये - | निःस्वा मावे 
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संस्ारभरकी सेवा करना दी भगवान्‌ शी सुख्य आज्ञा है, ककि चर्‌ 
ओर अचररूप साशा संसार मगवान.का ही स्वप है, माान्‌क क्षिवा 
ओर को$ वस्तु नहं है तथा मगान्‌ ही इत संखाएकै रचनेवाले दई; 
इसण्यि भगवान्‌ ही इतके अभिन्न उपादान ओर निभत्त कारण 
है । अतएव यह संसार मग शनक! ही रूप है-इत प्रकार समञ्जकर 
लो संस।सकी सेब करता है, वह भगवान्‌की ही सेवा करता है । 
निका उप्त प्र्ारसे सवे भएवद्वाव हो जता है, उक्तके 
चयि सवक सेवाखूप साधन बहन ही घुणप है । अतः निष्कामभावसे 
सवगो सेवा करके मनुष्यजन्मकतो सफक बनाना चाहिये । 
हमखोगोपर श्खष्की बडो ही दथा है, जो हमे इस समय सव 
परकारकौ दुविधा प्रात है प्रथ तो मनुष्या शरीर मरिङना 
दुरम है, मनुष्यका शरीर मिक जाय तो सुक्ति$ कैद भारए्तवषमे 
जन्भ होना कष्टिन है । मारतवभमे जन्म होनेपर भी वैदिक सनातन. 
धर्मस निष्ठा होनी बहुत दी दुर्म है, भौर यदि सनातनधममे निष्ठ 
हो गयी तो शाका ज्ञान हयोना कष्ठिन है एवं शाका कुछ 
जन ह्यो जनेपर भी महत्मा पुरषोका सद्ग मिकना बहत ही 
दुम है । ये सायै बाते मिलकर भो यदि हम सावन न कलेके 
कारण परमात्माकी प्राषिसे वद्वित रह जार्ये तो हमारे समान 
सासे ओ कौन पष ह्योगा | ये सन वाते ध्यानमे रखकर 
जल्दी-े-जल्दी मट्ष्यजीवनको सफढ बनाना चाये, क्योकि 
शरीरका क्ष मभरक्षा भरोत नदय है । आज यदि रत्यु भाकर 
पराप्त हो जाय तो हम आज मरना पडेगा । एक क्षणका भी 
सथ्य किसी हाच्तमे भी नदीं वद सक्ता । रेकी परिख्थितिमे 
हमको घोलेमे नर्य रहना चाहिये । समथको अनल्य॒समञ्जकर 
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इर समय भगवान्‌को स्मरण रखते हए मगवान्‌की आज्ञाके अनुसार 


कर्मोका आचरण करना चाहिये । यक्षे गीताका सिद्धान्त है 
गोताकै व्व भ्यायके ७बे रोकं मगवान्‌ कहते है-- 
तस्मात्लवंषु कारेषु मामलुस्मर॒युध्य च। 
मञ्यपिंतमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

इसल्यि हे अजुन ! ठु सव स्थे निरन्तर मेरा स्मरण कर 


जोर युद्ध भी कर । इस प्रकार सुञजमे अर्पण कि इए मन-बुद्धिसे' 


युक्त होकर त्‌ निःसंदेह सुज्ञको ही प्राप्त होगा | 


अजुन कषत्रिय थे, इसच्ि भगवान्‌ने कहा है क्ति तू सव मये 
सञ्च स्मरण रखता इजा युद्ध कर । इसी प्रकार देद्य ल्य कृषि 
गौरक्य-वाणिञ्य ओर श्रे व्यि सेवा करना वताया है, ओर 
का दै कि भपने-अपने कमेक दारा जौ मेरी सेवा करता है वह 
परम ॒सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। हस मावको ध्याने रखकर 
हमलेगोको अपने-अपने वर्णाश्रमधरुके अनुसार निष्कामभावसे 
भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये । 


उपयुक्त इ्मेकमे जो मावान्‌ने यह कहा है किं सकषम अर्पण 
कयि इए मन-बद्धसे युक्त होकर व्‌ निःसन्देह सुक्को ही ग्रात्त 
होगाः- इसका यह भमिप्राय है किं प्मामा है-इ मावा 
युद्धे हर सपरय निश्चय रलना-यह बुद्धिका परमा सपण 
है, भौर बुद्धि निश्चयके भनुतार ही परमासाका इर समय मनसे 
चिन्तन कशएना-यह मनको परमा्माके अर्पण करना है । पसा, 
करनेसे निःसन्देह परमात्माकी प्राति हो जाती है | 


य 
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निःसंदेह सुन्चको ही प्राप्त होगा इस कथनका यह्‌ अमिप्राय 
है कि यँ इत शङ्काको गुन थो क्रि सत्र काम -धं्धोको छोडकर 
ओर एकान्तम वरेठकर भगवान्‌का भजन-ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती 
हे, इसमे तो कोई संशय नहीं है, कित्‌ सदा काम करते इए सुक्ति 
द्सेहो सकती है ? इस शंकाकी निचरत्तिकै ल्य भगवान्‌ने यह 
कहा कि युद्धादि कमं करते हए भी मन-बुद्धि सुमे समर्पित रहनेसे 
निःसंदेह मेषी प्राभि हो जाती है | इसके व्यि १८ अध्यायके 
८५६बे श्लोकम मी भगवान्‌ स्पष्ट कहते ह-- 

सल्वैकमौण्यपि सदा कुवबौणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्परसादादवाप्नोति शाद्वतं पदमव्ययम्‌ ४ 

भेरे परायण इभा कभयोगी तो सम्पूण कर्मोको सदा करता 
हआ भी मेरी कृपात सनातन अविनाशी परमपदको ग्राप्त हो जाताहै ।* 

स प्रकारसे मगवान्‌क शरण होकर सद।-सवैदा कम करनेका 
अभिप्राय यह है कि कोयं करते इए मनम सदा यह भाव रहे-- 
मै जो का करता ह यह भगवानूका काम है। नै जो सेवा करता 
हर, मगवान्‌को सेवा करता द । पद्‌ाथमात्र सब भगवान्‌कै स्वरूप 
ओर उन सवकी जो चेश हो रही है, वह सव भगवान्‌दी ीढा है । 
मै भगकान्‌का सेवक द, मगवान्‌ मेरे स्वामी हैँ । ठन स्वामीकी भं 
इस रूपमे सेवा कर रहा द । भगवान्‌की सुद्र बड़ी दया है, जो 
सुञ्े शस कामके ट्यि निमित्त बनावार सुक्षसे सेवा ठे रह ह । इ 
प्रकार सबको परमात्माका स्वह्प समञ्चकर सबकी सेवा करनी 
चाहिये । रेसी सेवा हमारे दवारा हो री है या नदी, इसके जांचनेकी 
कसौटी यह है कि जब इस प्रकार निष्काममावते सबकी सेवा होने 
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ख्गेगी, तव हमारे चित्तम राग, द्वेष, दरण, शोक; स्वाधं, भमिमान 
अदि तरकार नदीं होगे | 

जेते कोई सुनीम किसी माल्किके यहाँ काम करता है ओर 
उस माटिकके सुनाफता या नुकसान होता है तो बह उस मालिकका 
दी हे, मुनीमका उप्तते कोई सम्बन्ध नदीं है, बह तो एक निमित्त- 
मात्र है, इसी प्रकार ठम अपनेको निमित्तमात्र समे ओर सुनाफा 
या नुक्सान भगवानका समक्षं तो फिरिनतो किसीमे आपक्रिि 
होगी थोर न किंसीमे द्वेष होगा | भगवानूका सेक बनकर जो 
काम श्रिया जता दहै, वह बहुत उन्वकोटिका काम होता है । 
जबतक मनुष्य किसी कामवो व्यक्तिगत निजी काम समञ्चकर 
करता दै, तभीतक उसमे रग-देष ओर ह५-शोक आदि विकार 
होते हँ । भगवान्‌का काम समञ्ञकर करनेपर ये विकार नहीं होते 
ओर इ प्रकार करनेवाख। पुरुष प्रमात्मको प्रास हो जाता हे । 

अतः काम चाहे अपना व्व्गििगत हो, या किसी संखा, उपे 
भगवानूका समञ्चकर्‌ करना चाहिये | किसी संस्थमे चाहे वेतन 
लेकर काम करते हों या निना वेतनल्यि, नायत दर हनी चाहिये, 
करिर दोनोके व्यि सिद्धान्ते को मेर नहीं है । वास्तवमे यदि 
किं्ठीकै पास धन-सम्पत्ति न हो तो उत स्थितिमे वह संस्यमे काम 
करके प्रसादके रूपमे शरीर-निवाहमात्रके चयि कुञ ठेषा है तो उसे 
को दोष नहीं है, बल्कि वह ऽक छे गौरवश्षी वात है । क्योकि 
वास्तवे जगते जो बु है, बह सत्र मगवान्‌कता ही है । हम 
कहीं रोटी खाते है उपे भगवान्‌ क प्रपाद माने तो वह॒ भी 
मगानूका दौ प्रताद्‌ है । म उत प्रताद न माने तो नदीं डे 
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इसच्यि हमको यह ॒निर्चय रखना चाहिये किं जो कुछ है, 
सब प्रमात्माका ही है तथा मँ भी परमातमाका ह एवं सम्पूण चराचर 
परमात्माक) सख्य है ¦! इक्त प्रकार सम्ञकर हं सते-टंपतते सबकी 
निःस्वाथं भावसे सेवा करनी चाहिये । सेवा करनेकै कार्म समय- 
समयपर हमारे हृदय्मै हर्षाठिरेकसे रोमान्न दहयेना चाहिये, 
रफुह ता होनी चाष्टये, अश्टुपात होना चाहिये । 
थोडी देरके व्यि मान टे क्गि वास्तवे साक्षात्‌ दी मगान्‌ 
यँ आ जार ओर उनकी सेवाका काय हमे प्राप्तहो जाय तो उस 
सेवा करनेके समय हमारे वित्ते कितनी प्रघतननत!, शन्ति ओर 
आमन्द होता है । इसी प्रकारदी प्रसम्नता, शान्ति ओर आनन्द 
हमको उस समय पिर सकता है, जब हमारी वास्तवमें यह शद्धा 
हो जाय [कि सब परमात्माका खूप है ओर हम परमास्राकी ही 
सेवा कर रहे है । 
जव हमारा २ विद्वा दद्‌ हो जायगा कि जो कुछ है, वह 
प्रमाप्मावा ही सवकूप दै, तब उस परमात्माकी निष्काम सेवा 
करनेपर परम.ताकी दयासे हमे पर्त्माकी प्राति शीघ्र हो 
सकती है । यह बडा दी उच्चकोटिका साध्न हे । हमे इस साधन- 
को करते ए अत्यन्त प्रसननता होनी चाहिये, सुग हो जाना 
चाहिये, चित्तम अतिशय उल्लस भौर आमोद-प्रमोद होना चाहिये । 
इस प्रकार मनुष्य प्रवृत्तिमागमें रहते इए भी उपयुक्त भक्ति- 
हित निष्वाम कर्मयोगके साधनक द्वारा खुगभतापूक दी प्रमात्माको 
्राप्त कर सक्ता है । 
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शरीर ओर इन्द्रियोकी क्रियाओके घुधारकी अपेक्षा मनके 
सुधारणर विरेष ध्यान देना चाहिये; क्योकि मनक भाव ही त्रिया- 
रूपभ परिणत होते रै, अतः मनके घुधारसे शरीर धोर्‌ इन्दियोका 
सुधार खतः ही हो जाता है । यदि शरीर ओर इद्धियोके साथ 
मन नहीं हतो उनके द्वारा होनेवाटी क्रियाओंका कोई विरोष 
मूल्य भी नही है । शरीर ओर इन्दरियोके बिना भी मन क्रिया 
करता रहता है । उसका एक क्षण भी क्रियारहित रहना कठिन 
है । श्रीभगवानने मी कहा है- 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठव्यकमङृत्‌ । 
कार्यते दयवदाः कम सर्वः प्रङतिजर्शुणेः ॥ 


(३।५) 
“निःसं देह कोड भी मनुष्य किसी भी कार्म क्षणमत्र भी तिना 


कमे किये नष्टं रहता; क्योकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित 
गुोद्ारा परध इ कमं करनेके स्यि वध्य क्रिया जारा है । 

शरीभगवानके ये वचन प्रधानया मनकी क्रिया लक्षय रव 
कर ही है; कथोकि शरीर ओर इन्दर्योकी क्रिया निरत चाह 
नहीं देखी जाती । अतः मनकी क्रिया्ओंके घुधारका विरेष प्रयःन 
करना चाहिये । मनक दारा अनेक प्रकारो क्रियाँ होती है । 
उनको हम चार मागमे विभक्त कर सकते है- 
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८ १) मनम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उपरति, सद्गुण ओर 
सदाचारविषयक मनन खाभाविक ही होना एवं प्रयतलनसे करना । 
भगवान्‌कै नाम, रूप, टीला, गुण, प्रभाव, त, रहस्य आदिका 
अथवा निप्य॒विज्ञानानन्दघन निर्विशेष ब्रह्का अभेदरूपसे मरन 
शौर निदिध्यान कएना, संसारके भोगोको दुःखरूपः क्षणभगुरः 
नादावान्‌ सम्चना तथा अन्तःकरण क्षमा, दया, समता, शन्ति 
आदि उत्तम गुर्णोका भाव हना एवं यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजाः 
संयम, परोपकार, तीथ, त्रत, उपवास आदि उत्तम आचरणोको 
निष्कामभावपूवक करने एवं दुगमुण) दुराचार, दुन्यसन, व्यय 
चेश ओर भोगोके त्याग करनेवी इच्छा, स्पृरणा ओर्‌ संकल 
होना-- ये सुब तो मनकी आस्कल्याणङ़े व्यि होनेवाखी अध्यात्म 
( परमाथ ) विपधकी क्रिया है । 

( २ ) स्वाद्-शौकः, पे्च-आरासः, कच्चन-कामिनी) सान-वज्ञाई- 
प्रनिष्ठा आदि इष खोक ओर परटोकरे विषयभोगोको प्राप्त करएनेकी 
इच्छा, स्फुरण ओर संकल्प होना-यह मनकी खाथविषयकी क्रियां ह । 

८३ ) मनमे किसी भी नगर, मकान, वन, पहाड़) नदी, तालाब 
पञ्च, पक्षी, कीट, पतंग आदि सांसारिक पद्‌धकि देकर जो व्यथ 
सुरणा ह्यन लगती है, जिनसे भपना कोई सम्बन्ध या प्रयोजन 
नहीं है तथा जिनसे न परमां सिद्ध ह्येता है ओरन स्वाय ही एवं 
निने न पुण्य है ओर्‌ न पाप--ये सत्र मनक व्यथं स्फुरणाए्‌ हं । 


श्राय; अधिकांश मलुष्योके ेसी ही स्फुरणं हआ करती ६ । 


(  ) काम-करोध, लोभ-मोह, राग-ेष, नास्तिकता आदि 
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भावोकी, बूट, कपट, चोरी, व्यभिचार, हि्ा आदि पापकम कने- 
की तथा कतन्यकर्मोको न करनारूप प्रमाद आदिकी स्वतः ही 
इच्छा, स्फुरणा ओर संकल्प होना अथवा जान-वूञ्चकर करना-- 
ये सव मनकी पापमयी त्रिवारं है | 


इन चारोमेसे पहटी परमाथविषयकी क्रिया साखिकी, दूसरी 
स्वाथबिषयकी क्रिया राजी ओर तीसयी व्यर्थं क्रियाँ तथा 
चौथी पापमयी क्रियाँ तामसी है । इनमें साखिकी क्रियाँ तो 
बहत ह्वी कम होती हैँ । अधिकांश राजसी-तामसी ही होती &। 
सास्िकी त्रियाओम भी श्रद्धा, भक्ति ओर वैराग्यपू्ंक निल्य- 
निरन्तर परमात्माका स्मरण-चिम्तन करना ही सर्वोपरि है | अतः 
मनुष्यका कर्न्य है कि मनसे राजसी ओर तामप्षो इच्छा, स्फुरणा 
ओर संकल्पोका सवरैथा व्याग करके केवल अ्यात्मविषयकी 
साच्िकी उत्तमेत्तम क्रियाओकिं व्यि ही जी-तोड प्रन ररे । 
: ९ : 
समय बहत कम है । भगवानूपर निभर होकर जोरके साथ 
चलना चाहिये । खख रुपया खचं करनेपर भी एक मिनटका 
समय भी ओर नह मिरु सकता । इप्तव्यि सारा समय भगवान्‌की 
प्रात्तिके उपायम ही ख्गाना चाहिये । 
>< भ [4 
समय बहुत कम रह गया है- एसा समशचकर धबराये नहीं 
कि अब कल्याण कैसे होगा | अवसे लेकर मरणपर्मगत जो भी समय 
है, उसमे मगवानूको नहीं भूटना । 
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पक्डे रखना चाहिय । मगवान्‌को निरग्तर याद्‌ रखना ही उनको 
पकडे रखना है । भगवान्‌को पकडे रोगे तो फिर तुम्हारे कल्याणे 
वोर शङ्क नहीं है । यमराजकी भी सामध्य नह जो तुम्हे नरकर्मे 
ठेजा स्के | 

परमात्माने हमको बुद्धि-िरिक दिया है, उसे कामम कना 
चाहिये ¦ वदी मनुभ्य बुद्धिमान्‌ है, जो अपने समयका एक क्षण भी 
ञ्यथं नहीं बिताता ओर सारा समय अच्छे-से-अच्छे कामम क्गाता है । 
[3 > भ 
चाहे कोई कंसा भी पापी-से-पापी भी क्यों न हो, उसका भी 
कल्याण हो सकता है । केवर शत यही है कि अनसे ठेकर मुब्यु- 
पर्म्त मगवान्‌को मूढे ही नीं । भगवान्‌को हर सभय याद रखना 
ही सत्रसे बहकर उपप्य है । 
हमको यह मनुष्य-नत्म मिख। है --अत्मक कस्प्राणक्रे व्यि | 
वितु जो मनुष्य अत्मकरल्याणकै कार्यको छोडकर सं्ारकै फेदेमं 
कैसा रहा है, उससे ऋकः प्रं ओर कोन होगा ? 
८ > 9 
एकान्ते बैठकर नित्य यङ्‌ विचार करे कि ईशर क्या है 2 
कौन मै करसे अयाम क्या कर रकाद १ मुद क्या 
करना चाहिये १ ह प्रकार विचरकए दिन-पर-दिन अग्नौ उनतिमे 
अग्रसर होना चाहिये | 
€ >€ 
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मनुप्य-शरीर पाकर यदि परमात्मादी प्राति नदीं इई; उनका 
तचज्ञान नहीं हआ तो यह जन्म हयी व्यथं गया । मानव-जन्पकः! 
समय बहुत ही दामी है, इसवो सोच-सोचकर विताना चाहिये । 
>€ 9६ मर 
भगवेघ्ाक्िकै जितने भी साधन है उन सव्रमे उत्तम-से-उत्त 
साधन है-भगवान्‌को हर समय याद रखना । इसके समान ओर 
कोई साधन है ही नहीं। चाहे कोई उत्तध-से-उत्तम भी कमं हो, 
पर वह मगवसस्मृतिके समान नहीं है । चाहे मक्षिका मागं हो चे 
ज्ञानका, चाहे योगका । सभी मागेमिं भगवानकी स्मृतिकी ही पम 
आवस्यकता है | 
भ भ > 
भगवानूसे मन हट जाय तो उस समवय रेसी तङ्पन होनी 
चाहिये, जसे किं जल्के विना मछटी तड़पने ठ्गती है । 
म > भ 
मगवान्‌कै मिननेमे देरी हो रही है । इमे भगवान्‌की घुटि 
नह है, हमारी ह कमी है । भगवान अन्ध प्रेम होनेसे मगबान्‌ 
प्रकट हो जाते हँ । अतः प्रमुकी सदा वतेमान अपार अनन्त दयाको 
समञ्चकः क्षण-क्षणमे मुग्ध होना चाहये । अथवा एकान्तम बेटकर्‌ 
मगवानूकी विरह-न्याङ्र्तामे छटपटानर मगवानसे स्तुति-प्ाथना 
करनी चाहिय । 
॥ 4 > € 
मगवानूकै नामका जप, रूपका स्मरण ओर गुणोका मनन 
करनेसे, सत्सङ्ग करनेसे तथा गद्गद होकर करुणाभावपे मगवानूसे 


स~ 
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सतुति-प्राथना करने भगवान्‌मे प्रेम हो सकता हे । 
म भ > 
संसारख्पी सागरे मगवान्‌करे चरण हयी घुर नौका है, उते 
मजनूतीसे पकड़ टना चाहिये । भगवान्‌के चरणो अपने-आपको 
सवेतोमवेन समपैण कर देना ही मजवृतीसे चरणरूपी नौका 
पकड़ना है | 
> >€ >€ 
यह दृद विशा करना चाहिये कि भगवान्‌ है, मिलते है, 
बहूतोको मिठे हैँ ओर मुज्ञे भी मिल सकते है । 
म [4 >€ 
शरद्धा करने योग्य चार पदायं है १. सगवान्‌, २, महातमा, 
३. शक्ल, ४. परखोक । कितु अनन्य प्रेम करने योग्य एकः 
भगवान्‌ ही हैँ । 
भ < (,१ 
जप, ध्यानः पूजा तो परमेश्वरी ही करनी चाहिये । आङ्ञा- 
पाटन) मवोंकै अनुकूठ बनना ओर आचरणोका अनुकरण: 
करना--ये तीन महात्माओंका भी किया जा सकता है । 
। म 3 ६ 
महात्माके दशंनसे रेसा आनन्द ह्योना चाहिये, जैसा किं 
परमेश्वरके दशनसे हो । महात्माकी आज्ञा पालनमे रेस उत्साह 
होना चाहिये, जैसा कि परमेदवरकी आज्ञा पाठनमें हो । 
८ ६ ॐ 
भगवानूकी प्राततिके व्यि सवके साथ निःखाथंप्रेम करे! 
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स्वार्थं छोडकर प्रेम करनेवलेका दर्जा भगवान्‌के बरावर है; क्योज् 
हेत्रहित प्रेम करनेवाले या तो मगान्‌ है या उनका को 
प्रमी भक्त । 
> म > 
स्वाथ छोडकर दूसरेका हित करनेसे आतमा शुद्ध हो जाता है । 
म [4 >< 
कामदोषसे जो वच जता दै, उसको म शूरवीर समक्षता द्रं । 
कामदोषसे तंग होकर ही सूरदासजीने अपनी ओंखं फोड़ री थीं । 
इसलिये पुरुषको च्ियोकी ओर देखना ही नहीं चाहिये । किसी 
समय आदतकै कारण दीख जाय तो उसे पाप समञ्चकर उसके 
स्यि पश्चात्तापं करना चाहिये ओर अगे ल्यि दि न जाय- - 
इसकी पूरी सावधानी रखनी चाहिये एवं उस सखीको माता-बहिनकै 
समान समञ्चना चाहिये । 
१.५ भ भ 
बहृत-से माई अपनेको भक्त मानते है, लेकिन जबतक भगवान्‌- 
की सहर ( छाप ) नहीं खग जाती, तवतक कोई भी भक्त नहीं हो 
सकता । भगवान्‌की मुहर क्या है १ भगवानने गीताके वार 
लध्यायके १२बे इछोकसे १९बतक जो भक्तोके लक्षण वतकाये ह, 
-वही भगवान्‌की मुहर है । 
>€ 3 ५€ 
जसे हरे रगका चदा चढ़ा लेनेसे सारा संसार हरे र्गका 
दीषखने ग जाता है, वैसे दी बुद्धिर श्रीहर्का चरमा चदा लेना 
, चाहिये । बुद्धिके ऊपर श्रीहरि चर्मा चदा लेनेपर सार संसार 
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शरीहरिके रूपमे ही दिलायी देने लगता है | 
ॐ म म 
जहा हमारा मन जाय, जहयँ हमा ट्ट जाय, वहोँ भगवान्‌- 
के स्वरूपका भाव करना चाहिये । यह समञ्नना चाहिये करं संसारे 
जो दु वस्तुमात्र दै, वह मगवान्‌का रूप है ओर जो कु चेशा- 
मात्र ( हलचल ) है, वह॒ भगवान्‌ टीला है अर्थात्‌ एक मगवान्‌ 
ही अनेक रूप धारण करक मांति-भोँतिवी टीला कर रहे & | रेषा 
समञ्चकर हरं स्मय मगवान्‌की ही स्प्रतिमे मस्त रहे । 
> पौ < 4 < ६ 
एक बात बड़ महच्की है । संसारका व्यथ चिन्तन सवथा 
हटा देना चाहिये । जर्हा-जह्यँ मन॒ जाय, वह -वरछ॑से हटाकर उसे' 
भगवानमे दगाना चाहिये । एक भगवान्‌के सिवा क्िंसीका भी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये । एक भगवान्‌-ही-मगवान्‌ है रेसी 
वृत्ति बनानी चहिये | 
ॐ >€ प 
आप एकान्तम बैठकर जप-ष्यान-साधन करते है उसमें 
आपका मन नहीं कगता, इसका कारण है-- आपकी बुरी आदत। 
आपको चाहिये क्रि जह नहँ मन जाय, वहसे जबरन्‌ उसे ह- 
कर॒ परमात्मं ल्गवें । इस प्रकारकी साधारण चाच्से जो 
सेकडो वपोमिं लम होता है, बह उक्त प्रकारसे जी-तलोड परिश्रम 
करनेपर वहूत थोडे समयम ही हो सकता ह । 
> >< >€ 
अभ्यासके साथ वेराग्यकी बडी आवश्यकता है । वैराग्य होनेसे 
ही मन वमे हो सकता है । वैराग्य होता है--वैराग्यवान्‌ पुरुषो- 
का सङ्ग करनेसे । जसे चोरका सङ्ग करनेसे चोरीके भाव आति हैँ 
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ओर व्यमिचारीके सृङ्गसे व्यमभिचारके भाव अति है, उसी प्रकार 
विरक्त पुरपोका सङ्ग करनेसे वैराग्य अपने-आप होने लगता है । 


>€ > >< 
वैराग्य ही आनन्द है; वैराग्यके सामने त्रिटोकीका राज्य 
भी तुच्छ है । वैराग्ये भी अधिके आनन्द है उपरतिमे ओर उपरतिसे 
भी अधिक भानन्द है परमात्माके ध्यानम | संसारमे रीति न होना 


वेराग्य है ओर संसारकी ओर वृत्ति ही न जाना उपरतिं है । 
> > > 
सगवान्‌के भजन-ध्यानम मन न ग, तव भी हदपूवेक भजन- 


ध्यान करते रहना चाहिये । आगे जाकर आप दही मन खा 
सकता है । 


>< >< >८ 
मगवान्‌से यह प्राथना करनी चाहिये कि प्रभो! अपना नित्य 
खख धोडा-सा भी दे दीनि, तितु ये संसारका यम्बा-चौडा सुख 
भी किसी कामका नहीं । 


>< >< 
मनुष्यको अपने मन, बुद्धि ओर इन्दर्योमं स भजन- 

ध्यान भरना चाहिये । जो मनुष्य भगवान्‌का भजन-ध्यान करतां 
दै, उको स्वयं भगवान्‌ मदद देते है । इसच्यि निराश नहीं होना 
चाहिये, बल्कि यह विवास रखना चहिये कि ईसवरका हमारे 
सिए्पर हाथ दहै, अतः हमारी व्रिजयम कोई शङ्का नही; ईर 
शोर महातमाकी कृपाके वपर देसा को भी काम नी, जो हम 
न कर सक्धे । हमें बडा अच्छा मोका मिला है । इसे पाकर अपना 
-काम बना ही लेना चहिये, निरारा नदीं होना चाहिये । 

>< >< ५९ 
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संसारे ठोग अयनी निन्दा करे, अपमान करे, तो उसे 
भपनेको खुश होना चा ओर यदि लोग भपनौ प्रशंसा करे, 
सम्मान कर, तो उप्ते ठनित होना चाहिये । 
ठ >< > >< 
कुसङ्ग कमी न करे । मनुष्य स्सदङ्गसे तर जाता है ओर 
कुसङ्गसे इवत। है । 
>< >< >< 
सत्सङ्ग घुनी इई वातोको एकान्धमे बैठकर मनन करे ओर 
उनको कामम लनेकी प्री चेश करे । 
>< >< > 
पाप, भोग, थङ्स्य ओर प्रमाद- ये चार नरके ठे जानेवाले 
है । हनका सैथ त्याग करे । 
>< >< >< 
यह्‌ निश्वय करसे करिप्राण म्लेदही च्छे जाय पर पापतो 
कभी करना ही नही है । भारी-से-भारी आपत्ति आ जाय, तव 
भी धमेका त्याग नही करना चाहिये । ओर सदा श्छरको याद 
रखना चाहिये । 
>< >< >€ 
मनुष्य जो चिन्ता, भय, शोकसे व्याकुल होता है, इसमे 
म्रारग्ध हेत नही है | तिवा प्रखंताके इनके होनेका कोई अनय 
कारण नहीं । दुष्य थोड़ा-सा विचार करक इस प्रखताको हटा 
दे तो ये सरकतासे मिट सकते है । 
>< >< %< 
संसारके विषयोको विषकै समान समञ्ञकर इनका व्याग 
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करना चाये; क्योकि विषते तो मनुष्य एक जन्ममे ही मरता है, 
वितु विषरयोके सुखोपमोणसे तो मरनेका तता ही ठग जाताहै। 
>< >< >< 
हरेक कामम लाथ, धाराम ओर अहंकारको दूर रखकर 
व्यवहार करना चाहिये; फिर आपका व्यवहार उभ्वकोटिका हो 
सकता है । 


>< >< म 
ङ्ग्वी व्यक्तिने अपनी सेवा स्वीकार कर ठो तो उनकी अपने- 
पर बड़ी दया माननो चहिये 1 


>< >< >< 
किसी कायम मान-बडाई हो, वहं मान-बड्ई, प्रतिष्ठा दूपरे- 
को देना चाहिये तथा स्वयं मान-बड़्, प्रतिष्ठसे हट जाना 
चाहिये | 
> >< >< 
अप्तरी वात तो यह है कि एक मिनट भी जो भगवान्‌को 
भूटना है, यङ बड़ी भारी खतरेकी चीज दै; क्योकि जित क्षण 
भगवान्‌की विस्पृति ह्यो जाती है, उस क्षण यदि हभारे प्राण चे 
जायं तो हमारे व्यि बहत खतरा है; इप्तव्यि वचे हए जीवनकषा 
एक भी क्षण भगवान्‌की स्छृतिकरे विना नहीं जाना चाहिये । यदि 
आप कं करि रात्रं सोते इर्‌ प्राण निकर गये तो क्या उपाय ह 
तो हसक च्थि शाप चिन्ता न करे । जव आपके जाप्रत्‌-अवस्थाे 


१८ धटे निरन्तर भजन होने रगेगा तो उसके वङ्से रात्रिम सोते , 


इए स्वप्ने भी भापके प्रायः मजन ही होना सम्भव है| 
--व्नवव््- 
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जप, ध्यान, सत्सङ्गः स्वाध्यायते उत्तरोत्तर 
उ -- (>) 
नन्‌तक्‌ [दन्द्डन 

कोई-को$ माई एेसा कहते है श्रि श्वम ध्यान करते है, नामका 
जप क्रते दहे माटा भी अगरिक संख्याम कैरते हैँ कितु हमें विशेष 
लाभ देखनेमें नडं आता, हमारी सिति वैसी-की-वेसी ही दिखायी 
देती है । कितने ही माई वहते हैँ “हम वीस साच्से सत्सङ्ग 
क्रते है, विंतु विदे छाम नहीं देखनेम आता । इन लोगोके 
कश्नपर्‌ कुछ विचार करना आवश्यक है | मान डीजिये कि एक 
आदमी गीताका पाट करता है, उपै पाठ करते दस वषं वीह गये, 
कितु उसका कोई घुधार नहीं हआ, तो यह तो निश्चय ह्यो है कि 
इसमे गीताका तो कोई दोष दै नहीं । तथ भिर एुधार क्यो नद 
हो रहा है १ जो पुर गीताका अध्यास्त करता है जौर उसका 
धार नहीं हो रहा है उसको यद सोचना चाहिये कि गीताम तो 
कोई एेसी बात नं कि निसघे उसका पाठ करनेपर उल्टी 
खरात्री ह्यो यां पाठका अभ्यास करने आगे बहनेमे सुक्रावट पड़े । 
तो फिर बात क्या है | तव फिर यही निश्चय वोता है कि गीतके 
साधने ही कही-न-कषीं वटि हं । हम सत्सङ्ग करते है, पर॒ हमारा 
को$ सुधार नहीं हआ । जो सत्सङ्ग नहीं कते है वे भी वैसे ही 
है ओर हम जो सत्सङ्ग कते है; हम भी वैसे दी रहे । तो यह समञ्चना 
चाहिये कि सत्सङ्गसे कोई हानि हो, रेसी बाततो है ही नहीं 
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ओर न सत्सङ्ग आगे बढनेसे रोकता दी है । इसी प्रकरार भजन- 

ध्थानकै विषये भी समज्ञना चाहिये कि भजन-ध्यान करने हानिं 
डो, यइ बात तो असुम्मव है तो किरि क्या वात है एवात ण्ह है 
क्रि ठमात साधन उच्चकोटिका नहीं है । साधन प्स्यवान्‌ होना 
चाहिये । जित प्रार्‌ आप धन कमानेके स्थि हृदयते चेष्टा कस्ते 


(~ 


(3 


ड ओर उस कामको व्यान देकर वड़ी सावधानी साथ सुचार 
रूपसे करते हँ इसी प्रर गीतापाठ, जप, ष्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय 
आदि साधन भी आपको आदरपूवक ओर ध्यान देकर निष्काम 
भावघ्ते अच्छी प्रक्र करने चाहिये । जबर आप॒ साधनका आदर 
नही करेगे, तव साधन भी जापका आदर वैसे करेगा ? आदरका 
क्या ्यं दै । गीतामे हारी आदरबुद्धि होमी तो हम जहो भ 
वटेगे हम. गीताको अपने वैऽनेके स्थानसे इच्च आनपर आदर- 
पूवर रकछगे यानी जेते सिल लेग प्रनयसाहवको मानते है, उसी 
प्रकार हम उसका विशेष आदर क्रते । दूसरी बात यह कि हम 
उततका पाठ बडे प्रेमसे--अनुराणसे धीरे-गीरे सम्भानपयक करेगे) 
क्योकि हमे उसके द्वारा श्रीभगवान्‌को प्रसन्न करना हे । यह नहीं 
किं बड़ी जल्दीसे समाप्त करनेके ल्य डाकगाडी-सी छोड देशे । 
तोसरी बात यह कि हमने आज जो गीताका पाठ किया, बह 
कोन-से अव्यायत कोन-त सोक थे- गह याद्‌ रे, ओर उनके 


अथं ओर मपर ध्यान दे । किते पूछ कि भाज किक्त 
अध्यायका पाऽ क्रिथा तो नोले--अान पञ्चत हतो 


2 

पचे 

अध्यायका ही पाठ किया होगा । आपने प्रातःकाड ही पाठ क्षिया, 
वह भी पश याद नहीं कि क्रिस अध्यायका 


पाः क्रिया, तो गीताके 
देसे पाठसे बिरोष क्या छाम होगा | आप्‌ गीताका पाठ करते है, पाठ 
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कते-करते नीद आ गयी, एस्तक आपके हाथसे गिर्‌ गयी, किर 
प्तक उठाकर सोषने रगे, पिस अध्यायक्ते किस सब्येकका पाठ 
क्र रे थे। पेता पाठ करना तो मीताका अनादश करना है ओर 
जव आप गीताकता यों अनादर करते, तत्र गीताके अध्यवनसे जो 
खभ होना चा, वह आपवो क लेगा । 

ही प्रकार आपने सत्सङ्ग किया | किीने पृछा कि अप 
सत्सङ्ग गये धे ? कहा- द्ध गये ये| प्ञ-क्या विषय था? 
कहा सत्सङ्ग वहत चच्छाथापर क्या विष्यथा सो याद 
नर्हा है ? वाह्‌, आप्र जभी-अयी सत्ङ्गसे आ रहे है फिर याद 
कंसे न्ीहै?तो वेलि-- मे कु क्लपकी-सी आ गयी घी |? 
दूरे माते पछ" आसते गये ये ? बोल “तसङ्ग 
वो तो समी लोगोने अच्छ वताया /' “अज ! टोगेनि तो अच्छा 
वत्या पर अपमीतोथेन ? कहा--ध्या तो स॒हो |) किर 
पूत -- तो सतसङ्गमे कि विष्यका वितेचन इभा ? बोले - भेरा 
मन दूसरी ए चल गया था, ने व्यान देकर्‌ घुना नही ।* 
तीरे भाईते पूछा--.आन प्रसङ्ग क्या हया ? बोले शुना तो 
धा तु याद्‌ नदी  सोचिये, जव अभी-अभी सत्सङ्गमे घुनी इई 
बत याद्‌ ही नही रही, तवर उत्तका पालन जाप क्या करेगे | बात 
यड्‌ है कि आपने आदरपू्वैक ध्यान देकर सुना ही नह । 

इसी प्रकार आप जप करते हँ, आपका मन इधर-उधर चदा 
गया, आप माढा फेर रहै है, माला हाथसे गिर गयी । कितनी साखा 
फेरी यह ष्यान नही है । तो यह जप आदरए्षंक नहीं है । माला 
कैरते समय एक तो भगवान्‌कै नामके जपका तार नहीं दूना 
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चाहिये । दूसरे, जप करते सम्य सव ्रसन्नचित्त रहना चाहिये 
ओर समञ्लना चाहिये कि मगवान॒की मुङ्पर वड भारी क्पाहे 
जो कि उनके नामका जप रेरे दवारा हो रहा है । जप करते समय 
उसके अरथका भी ज्ञान होना चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ खरूपका 
भी ध्यान होना चाहिये एवं जप निष्काम प्रेममवसे कएना चाहिये । 
तया रेसे श्रद्धाविद्वासके साथ करना चाहिये करि जप करनेसे पापोका 
नादा होकर मेरा निश्चय ही कल्याण हो जायगा इसमे तनिक भी 
शङ्का नदी है 

इसी प्रकार ध्यानके विषयमे समञ्लना चाहिये । ध्यान द रते 
समय भगवान्‌की डीटाका मनसे स्मरण होना चाहिये तथा भगवान्‌- 
की डीखके साथ-साथ भगवान ख्य ओर सेन्दथ-मधुयेको देख- 
देखकर पर-पल्मे सुग होना चाहिये  भगवातके चख मगवान्‌- 
के गुण्रमावकी ओर भी दष्ट डाटनी चाहिये । भगवानकी जो 
बुक रीटा है, उसका तख-हस्य भी साध-ही-ताध समज्नना 
चाहिये । इस श्रकार भगवानूक गुण, प्राव, तव, रहस्यको 
समञ्चकर ध्यान करना बहत उत्तम है । 

जव श्ाखोकी वातं महाःमाओंसे घुनी जार्ये तो सुनते समय 
इस बातद्र अत्यन्त मुग्ध होना चाहिये कि भगवान्‌ङी हमपर्‌ 
किलनी कृपा है जो ये बतं हमको घुननेको मिठी । फिर उन 
बारतोवो समञ्ञवर हदयमे धारण करना चाहिये कि आजसे हमे 
यदी करना है, यही बात आजसे हमको कामम रानी है । रेषा 
ऋरनेपर आपका जीवन शीघ्र ही बद सकता है । 

अव फिर बु रहस्यकी बते बतायी जा दी है | ये चार बाते 


क 
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सार है--( १) भगवान्‌ के नामक्र[ जप, (र ) भगवान्‌कै खर्ूप- 
ऋ श्वानः (३) खाध्याय वरते समय उसके अर्थं ओर मावकी 
ओर द्टि तथा ( ४ ) सत्सङ्ग । अपने मनसे यह निश्चय कर 
ठेना चाहिये क्रि नसे हमारा निश्चय ही सुधार होकर उद्धार 
होगा । जैसे भोजन करनेसे शुषा नदति अवश्य होती है ओर 
जल पीनेसे पिपासा अवद्य मिट है _ यह्‌ सर्वया प्रत्न्न है, इसी 
भकार यह भी प्रत्यक्ष है । प्रतिदिन उसे संभा टेना चाहिये किं 
आज सत्सङ्ग करनेके वाद अपने कितना सुधार हआ यानी कौन- 
कौन-सी वातं जीवनमें धारण हई । भाज रामायग पदी तो पड़नेके 
बाद यह देल ठेना चाहिये कि उसमे दौन-सा प्रसङ्ग था ओर 
उससे सुञ्ेक्या शिक्षा मिटीओरमेरा क्या घुधार हआ । भज 
जप किया, ध्थान किया तो जप करनेसे दुयुण-दुराचारोका नाश 
अवस्य ह्यो जायगा ओर सदूगुण-सदाचार अपने-भाप ही अवश आ 
जागे । भजन-ध्यानसे हम सद्गुग-सदाचारोका आवि्वि 
अवश्य ही होगा । जव सदूगुग-दाचा अवने, तत्र उक प्रभाव 
से दुगुण-दुशचारका नारा भी अवश्य हो जायगा । ज्यं प्रकाशच 
होता है, वहं अन्धकारका नाश होता ही है । इसी प्रकार जक 
सद्गुण है, बहो दुगं रह ही नहीं सक्ते । जह्य ईश्वरकषी भक 
दै, वहो पाप रह ही नहीं सकते । इस प्रकार सपषकर हमे अपने 
हृदयको रोज सँभाल्ना चाहिये । जैसे लोभी मनुष्य व्यापार कते 
समय प्रतिदिन यह संभार लेता है कि भाज क्रितना मार बिका 
ओर उसमे किठना सुनाफ़ा हआ । वह गोभी आद्भी प्रतिदिन 
उनतिकी चेष्टा कता रहता है । इसी रहं हमटोगोंको प्रतिदिन 
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अपने साधनकी सभाङ कर लेनी चाहिये कि (कल्की अपेश्चाजआज 
साषनमे किहनी उन्नति इई भौर उन्नतिन हई तो क्यों नहीं 
इई । उसका कारण द्ंदना ओर उसे सावधानीसे दूर करना 
चाहिये | इत प्रकार प्रतिदिन उन्नतिकी चेष्टा करते रहं ओर यह 
समशचने रहें करि “ईरका हमारे मस्तकपर हाथ है, उनकी अनन्त 
पाह । देखो, हम विस खयक हैँ १ यद्‌ तो दयवरकी अहै तुके 
कृपा है जो हमे संसारसे निकाठ्कर बे हमारा उद्रार्‌ इरना 
चाहते & । जव ईदवरकी हमपर इतनी दया है, उनका इतना 
व्यान है, तब फिर हारे उद्धारमे क्या शङ्का है | 


किसी गरीब घादमीपर किसी करोडपति धनी धादमीका हाथ 
हो तो बह निर्भय हो जाता है । अपने ऊपर तो ईखस्का हाथ है । 
फिर बाती क्यादै। इस प्रकार समञ्कर ओर ध्यानमें ईदवरकै 
खरूपको देखकर हर समय प्रसन्न होते रहना चाहिये कि उनक्रा 
रूप ओर छावण्य अत्यन्त मनोहर ओर अढोक्षिक है तथा अपने 
ऊपर मगवान्‌का अतिशय प्रेम देखकर भी हर समय प्रन होना 
चाद्ये कि भगवान्‌ हमसे कितना प्यार वर रहे हं । 


जो बुछछ हो एदा है, यह्‌ सवर परेच्छा भोर अनिच्छसे हो रहा 
है। जो परेच्छासे हो रहा है, उसे मगवान्‌ करवा रहे है ओर जो 
अनिच्छसे हो रहा है, वई खयं भगवान्‌ कर रहे है । उप्तको देख- 
देखकर हर समय प्रसन्न होना चाये, उसमे मगवान्‌की अदवैतुकी 
दयाका अनुभव करना चाहिये--यह समञ्ञना चाहिये कि जो वुछछ 
भीहो रहादै, उसमे मग्वानूकी दया ओोतप्रेत है । यदि 
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किसी सम्य देस प्रतीत हो कि इसमे मगवान्‌की दया नही है-- 
कोप है, तो यह्‌ समे क्ति वह कोपभी है तो भगवानकादहीनः 
अतः उस्ने भी उनकी दया हयी मगी है । वाडकपर माताका कोप 
होता है तो बाटक कोपमे भी सकी दया ही समक्ता है; क्योकि 
सेहमयी मँ कभी वाठकका अनिष्ट नहीं क्ती । म कोप करती 
है तो ख्ड्ेपर अनुपतन केके ल्य करती है, जिससे उप्तका 
घुधार लो । अतः निच प्रकार मेकं कोपर दया मरी रती हैः 
इकती प्रवार भगवान्‌ कोम दया भरौ है ) 

परेच्छा उका नाम है, नो दूसरेवी श्च्छासे हो । परेच्छके 
उदाहरण देखिये-जेे कोई भाई किसी नावारिग ल्ड्कैको अपना 
दत्तक पुत्र बनाकर उसे अपनी सम्पत्तिका खामी वना दे तो यह 
समञ्चना चाष्टिये कि सम्पत्तिका खामी वह ल्डका परेच्छासे बना | 
ड्केने नई कमाई नहीं की, परिश्रम भी नहीं करिया; किंतु जव 
वह्‌ लडका बाल्गि होकर अचर तरह समञ्लता है, उस समय उसे 
प्रस्ता होती है क्रि मुञ्चपर पिताक्षी कितनी दया दै कि उन्होने 
मुञ्च॒ पना ख्डका बनाकए अपनी पच खखकी सम्पत्तिका 
खत्वापिकारी बनाया । यह उसे परेच्छसे खम मिटा | अत्र 
परेष्डासे होनेवाढी दानिक उदाहरण देखिये--किी डान हमारे 
पास सपये समञ्ञकर पीते चार कठी जमः दी ओर रुपये छीनकर 
लेगयास्लो स्पये भी गये ओर चोट भी भायी । देखनेमे यह हमारे 
न्यि बहत हानिकी बात इई । ये हमारी हानिं परेच्छासे हई 
र पठे बतटाया हज लाम भी परेच्छासे इआ । हम जो परेम्से 
डा भा, वह पुण्यका फर है शोर हमारे जो यह चोट ङ्गी तथा 
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थन गया य हमारे पापका फ्‌ है । पापका फक दुःख ह, पुण्यका 
९2 खु है । तो यह परेच्छासे पाप ओर पुण्य दोना फर निका ! 
गह ईस्वरका विवान है । अतः इन दोन परतनता हनो चाहिये । 

यदि कठं करि रुपया मिलतो प्रसनता होती है, पर चोट ठगने 
ओर घन जानेपर तो दुःख ही होता हे, तो यै यह कहता कि जो 
भापृको रुपये पिरे, उरे भी सगवानू की दथ। है, पर उससे मी अधिक 
दया उमे है न्को आप अनिष्ट मानते ह । यह्‌ वात सबकी दुमदमे 
नहीं भाती । परंतु गहरईसे सभङ्नेकी वात है । अपको धन मिल, 
ह कका फ़ठ है ? पुण्यक एड है | च्छा पुण्यका फड प्रिर गया, 
तब पुण्यका क्षय हो गया | उतनी पुण्यकी पूजी कपर हो गयी । अतः 
भाप यह नर्येगे त्र इतनौ जोका चुकपान छेकः हो तो जार्थैने ! 
दि आयने यह माव सज्ञा किं ईशर्को कृपात घन मिड है तो रिरि 
उससे परमात्माकी प्रापिके ्रिषथकरा ही खम उठाना चाहिये । तब तो 
परमात्माकी आपपर दया हई । पर जो धन मिका, उत॒ धनको ञकर्‌ 
यदि जाप मदिरा पीते है, मांस खाति है, अनाचार, व्यभिचार करते 
हैः तथा धनी द्धे च्थि चट, कपट, चोरौ तथा हिसा भादि 
पाप करते हँ तो मै तो यहौ सक्षत हरं क्षि उत्त घनका आपको न 
मिलना ही च्छा था। भगदर्थं कगार धनम आप अपना कल्याण्‌ 
भी कर सकते हैँ ओर कुकरभमे क्गाकर पतन भ । 

इसी तर आपकर जो दण्ड मिला, उकतसे आपके पापका क्षय 
ढो गा, आ पापश्ने मासे हल्के हयो गये ओर उत्त दण्ड मिढनेके 
साथ ही आपके हृदयम यदि यह्‌ माव आया कि ने पाप किया या, 


रः 
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सका भगवान्‌ने जाज मुञ्चे यह दण्ड दिया, अतः भविष्यमं मे 
पाप नहीं कलग । जो पाप नह करेगा उसे दण्ड क्यो भिहेग। 
पापका पल ही तो दुःख हैन तो यह्‌ आपको श्रेष्ठ रिक्षा 
मिली | धन मिग्नेसे तो हकार, पाप, प्रमाद, अकमण्यता बर 
भोग-विखास नादि बढते ह, किंतु जन धन नष्ट होता है ओर मार 
पड़ती है, तब सगवान्‌ याद धाते है । इसव्यि उसमे विरेष दवा 
पमञ्ननी चाहिय | 

अव॒ अनिच्छसे दोनेवाले हानि-कामको ससक्िये । अनिच्छ 
उसे कते है कि जिसे आपदी या दूप्रे किसीकी इच्छन रयै 
हो | थतः वह॒ भगवानकी इच्छा है । इसे यो व्ल - जो रोग होता 


है, वह॒ अनिच्छा प्राप्त प्रारन्धका फट है | वीपारीफ स्यि किली- 
की हच्छा सम्ज्ञे या अनिच्छा-प्रब्धका भोग सपञ्च । इसी प्रकार 
ओर कोई खाभाविक घटना हो जाती है, जये हमारा मकान जख 
गया, पेडकी डा अकस्मात्‌ टट एडी ओर ॒ख्ड्ढः मर गया तो 
यह भनिच्छा-प्रारन्धका मोग है । यह पाप्का फर है इसी वरह 
अनिच्छसे पुण्यका फट प्राप्त होता टै, जेसे जधीनके, घसके या 
चीजेकि दाम बढ़ गये अथवा कहीं गडा हा घम मिरु गथा तो 
इसमे दुसरे किसीकी इच्छा नहीं हे । ईखरकी इच्छसे अपने-आप 
ही एुण्यका फल प्राप्त हो गया । घुख पुण्यका फक हे भौर दुःख 
पापक। फ है । 

कुछ पुण्य. पापका फट स्वेच्छासे प्रा होता है, उनको देखिषे। 
हम स्वेच्छासे व्यापार करते है, उक्मे मुनाफा भी होत। है, लुकसान 
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भी । सुनाफा एएण्यका फल है ओर नुकसान पापका । परेच्छा; 
अनिच्छ, स्वेच्छा--इन तीन प्रकारकी इच्छ ओते प्रारव्य कर्मोका 
भोग होता द । सेच्ावक हम जो काम करते हँ, वह्‌ भगवान्‌की 
आज्ञाकै अनुसार ही करना चाहिये । यह विशस रखना 
चाहिये किं हमरे भाग्यमे जितना पिलखना है, उषना हो धन हमे 
मिलेगा, अधिक नहं मिठेगा । भगवानके विधानसे अधिक पिक 
नहीं सकता । इम पाप नह्य करेगे वो भी भगवान्‌ छष्पर्‌ तोड़कर 
हमे दे जयने । इप्तल्यि हरमे च्रूट-कपट-चोधे आदि पाप कमी 
नहीं करना चाये, क्योकि हमारे भाग्धमे जो होगा वह॒ कर 
नही जायगा । अतः भगवान्‌पर ओर प्राएव्धपर्‌ ' विश्वास करना 
चाहिये । निसको ईखरपर ओर भाग्यपर्‌ विश्वास द्लोता दै, वह 
कभी चरूट॒नर्हीं बोक्ता | सुपयेके ल्यि क्या, प्राण्के व्यि भी 
ञ्जू नहीं बोक्ता | आप ङाभके समय यानी भनिच्छा, परेच्छा 
ओर स्वेच्छपे जो छाम होता है उसमे ईखस्फी दया समते है 
सोतोटीकदहै, बह भी दया है| कितु अनिच्छ, पच्छ भौर 
स्वेच्छापते जो हानि प्रतीत होती है, उसमे ईखरकी विदे दया 
समञ्जनी चाहिये । 

परमेररने हमको मनुष्यका शरी, वट, बुद्धि, धन॒ शौर 
देव्य आदि केवर भातमाकरे कल्याणक्े व्यि ही दिये है । यदि 
हम उनका उपयोग ठीक नही करते है या उपक्ते विपरीत 
करते है तो हम अपने आपको धोला देते है । अर्थात्‌ निस 
उद्देद्यकी सिद्धिके च्यि मनुष्य-शरीर ओ धनादि पदार्थ 
आपको दिषे गे ह, उनको उपी कामम खगाना चाहिय । 
नही ख्याते दै तो आप अपनेको धोला देते है । एक भाई 
आपको दो हजार रूपये इसव्यिं दे गया कि इन सुप्यते कपड़ा 
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गनद, 


| 
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खरीद कर भप स्ाघुओंको वाट दे | अपने उन स्पे पुभेको 
कड़ा तो नही वोँटा, कितु 3 रूपये आपने अपनी ङडकी, दामाद्‌ 
या भान्जेको दे दिये तो आपने यड्‌ उस्र धनीको धोला दिया। 
क्षधुओंी सेवा न गार गायेकी चेवामे चा दिया, तथ भी 
आपने एक प्रकारसे अनु वेत करिथा | क्यो अनुचित क्रिया १ इस्ख्यि 
फि वे तोकहग्येयेकि साधु्ोकी सेवा काओ ओट अवने 
पञ्ओंक्ी सेवम चणा दिया तो य़ भी ठो नज षा ओट वेट). 
दामाद साथमे रुपये छगा दिये, तव तो वड़ा परी अन्याध किवा। 
इसी प्रकर भगथानने जो हमै धन दिया, चीजें दौ, अपनी जलाकर 
कल्याणक चयि, मक्त च्यि, उन्दे उप्त कामे न लगाकर रेश- 
आराम, मोम लगति है तो हम चोरी करते है । देवतालोग हम- 
खोगोक्ो वकि द्वध जल-अनन आदि देते है, न देवताओं दिये 
विना अर्थात्‌ उनको पूना, यज्ञ-ङेम आदि किये विना हम देश- 
आरामादि भोगो गाते हैँ तो हम बो ह । सगवानूते गीताम कडा 
डै-तेद्तानग्रदवैम्यो यो युङकते स्तेन ए सः ॥ (३। १२ )-- 
"देवतराओंका दिषा हआ देवताओंको त्रिना दिये जो भोग करता है, वह 
चोर है ।' माता-पिता पुत्रक व्यि वहत-सा धन छोडकर सह गये, इस 
उद्‌देश्यपे किं यह मरनेके बाद हमारे चथ श्राद्र-तपेग करेगा, किंतु जो 
नाचायक्र ठ्डका मात-गितङ्के मालेक्ने बाद उनका श्राद्ध-तपण नहीं 
करता है, उसे उनकी आना दुष देनो है कि हम इतना धरन छोडकर 
अपे, रितु यह नालायक सो सुपरेमे एक रुपय। भी हमारे कामपे नकष 
ख्गाता। यह्‌ माता-पिताकौ चोरी दै | उनके उदेदयके भलुकूरु कामे 
नन ल्गाना ही चोपी है। ३ तो गचार है, अत्र का ही क्या सकते 
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है? तम्हाशी इच्छा दै, तुम जो चाहो करो; कितु उनकी इच्छक 
विपरीत करना विश्वासघात है । कोई हमारे पास गहना रख जाय 
स्र वह अवि जोर हम उसे न दें तो यह विशवाक्तवात है । इसी प्रकार 
माता-वताका हक यदि हम नहीं देते तथा देवताओको उनका हक 
नहीं देते तो हम विश्वासघात कस्ते है । 


~ 


जिस प्रकार हम माता-पिताका दिया इञ माता-पिताको विना 
दिये, बिना श्राद्ध-तपेण कि भोग्ते है लो हम माता-पिताके चोर 
& इषी प्रकार मगवान्ै दिये इए पदाशको भगवानूक लियं 
मगवान्‌की भक्ति आदि साधनम नहीं वगते हँ तो हम मगवान्‌कत 
चोर है । हमे मलुप्य-दारीर, बट, बुद्धि, धन ओर रेश्चय आदि जो 
ङछ भी वतमानमे प्राप्त दै, उसको भगवान्‌ कामम टगाना चाहिय | 
अर्थात्‌ भगवान्‌की आश्ञाके अलुसार ही हमे सब काम करएना चाहिय 
अतएव जो बु वरे, बह भगवानकी आश्ञाके अनुसार करं ओर 
गवान्‌के विधानवे, अटंसःर जो दु षुख-दुःख, रभ-हानि जकर 
ग्राह हो, उसे भगवान्‌का मेजा हला पुररकार समश्चकर प्रसन्न ज्ञ । 
मँ हयायसे मरही है ठ समङ्दार ठ्डका यही समक्ता है वि इसमें 
मवी कृपा दै, मेरा खभाव सुधारनेक य्यि सुष्षे मासी है । इसी 
प्रकार खगगन्‌ कथौ मारे भी तो स्क्तको यही समञ्ञना चाहिये किं 
मगवान्‌की कृपा है, भगवान्‌ हमारे धारके च्थि एसा कते है ¦ 
मारका मत्ट्व है कि जिसे हम अनिष्ट समञ्जते है वप्ता फक 
मिना । जसे ख्डका मर गया, धन्‌ चडा गया, चोरी हो गयी, 
इसी प्रकार शन्य जो दानि होती दैः वह भगवानके हाथकौ 


^ 


न 
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मार हे । इसमे भगवानकी विशेष द्या मग हई है । यह रस्य 
मापि सम्भर्मे भा जाय तोकं हमारे ल्मि समदा स्त्र 
आनन्द्-ही-आनन्द है । अनुकूल पदार्थोकी प्राम तो सभीको 
आनन्द होता टै, किंतु प्रतिक पदारथोकी प्राम भी हर समय 
भगवान्‌क्ती दयाक्ता दशन करना चाद्ये । जेते छोटा वच्वा मोँपर 
निभर रहता है, किसी छः महीनेके ठड्कैको उठाकर मँ गङ्गाम 
फक अधरे तो वह क्या कर सकता है, वह ॒भिल्छुक मपर निर्भर 
डैः मों मारे, चदे पुचकारे; इसी प्रकार हम अपनेको एकमात्र 
भगवान्‌पर खड्‌ दे अर्थात्‌ एक उन्हीपर निभेर हो जारः कि भगवान्‌ 
इभे मार ॒चाहे तारे, हमा सब प्रकार्से मङ्गल ही-मह्गर है । 
जव दयालु मां मी अपने बच्देका कभी को$ अनिष्ट नहं कर 
सकती, तम्र परम दयालु भगव्रान्‌ क्या कभी कर सकते हँ | जव 
कभी नभ्वेको फोडा या त्रग हो जाता है, तत्र मौ डक्छर्को बुलकर 
चिरा देती दे । ठ्ड्का रोता है, पर मँ उसके रोनेक्षी परा न 
करके बलात्‌ चिरा देनो है; क्पोकि मां उते भोषग त्रगके कित 
मुक्त करक सवथा नीरोग तथा सुखी देखना चाहती दै । इसी प्रकार 
मगान्‌ भी हमारे दितकै च्थि हो, हम जिसे दुःख पमङ्षते है, 
उसे देर है। उस दुःखपे मी हमको विश्रापपूरक लुत आनन्द 
मानना चाहिये अर्थात्‌ वह वात हमारी समञ्षमे नहीं मी अत्रे तो 
भी विद्यात अवश्य कठ किजो कुछ भी भगवानकी मजीसि हो 
रहा है, उसमे आनन्द-ही-आनन्द है । 

एक बात तो पहले की गयो थी कि हमारे द्वारा जो भजन, 
ध्यान, सत्सङ्ग, खाध्याय होता है, उससे हमक्े अवश्य धिरेष 
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छाम होता है अर्थात्‌ उससे निश्चय ही सदगुण-सराचारोकी वृद्ध 
होती है । सद्गुण-सदाचारेकी इद्धि होनेसे दुयौण-दुराचारेका 
नारा अवश्य हये होता हे । प्रतिदिन अपने हदयमे उन्नलिको देवते 
रहना चाहिये । इपर प्रकार्‌ देखनेसे वह प्रत्यक्ष दीख पडती टं ओर्‌ 
उससे उत्साह वद सकता है । जसे व्यापार फरनेवालेकै प्रतिदिन 
स्पये पैदा हो, आज सौ ब्द क्ट दो सौ, परसो तीन सौ बद तो 
यह देखकर उसे नित्य नयी-नयी प्रप्नता होती है, दिनो-दिन 
उत्साह बढता जाहा है; इसी प्रकार यह जो परमात्पाकी प्रा्कै 
विषयका व्यापार है, इसो {दन-प्रति-दिन उेखते रहैगे तो उत्तरोत्तर 
प्रसननता बढदी जायगी । वस तरह शपको दिन-प्रति-दिनः 
ठन्नतिदा अनुभव करना चाहिये । दिनम भी प्रतिक्षण उननतिका 
अनुभव करे । पहले कषणम जो वु करे, उसके ` अगले क्षणम 
साधन तेज होना चाहिये । कम क्यो हो १ साधन कमजोर हो तो 
उसके घ्य पश्चाताप कना चाहिये, जिससे मविष्यमे पेषी मूर 
न होनि पत्र । जब भगवान॒का हमारे सिरपर हाथ है, उनकी 
अपार दया है, तव किर हमारी तो उत्तरोत्तर उन्नति अवदप ही 
होनी चाहिय ओ पिर उस उन्नतिके फर्को भी देखते रहना 
चाहिये । वह फक यह कि दुगण-दुराचेका विना्च ओर 
सद्गुण-सदाचारोकी बृद्धि । इस प्रकार प्रतिक्षण देखनेपर्‌ आपको 
प्रत्यक्ष ही खम दिखायी दे सक्रहा है| 

दूसरी वात यह कि घुख-दुःखकी प्राम तथा सभनहानिकी 
ग्रामे ईशरकी दया समञ्चन चये । जो भी कुछ घटना हो 
ददी है, उस सवरं ईवरकी दया ही मरी है अर्थात्‌ उन सत्रम्‌ 
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दयाका दशन करना चहिये । भगवान्‌ कै ऊपर निभर हो जनेपए, 

छनकै शरण हो जानेपर मनुष्ये वीरता, धीरता, गम्भीरता आदि भाव 
अपने-आप आ जाति | यह समञ्ललेज्नि पतौ भगवानूके शरण द 
सुश्च किस्त बातकी चिन्ता है, मै मगवानूका ह भगवान्‌ मेरे है, 
निस प्रवर पराक्रमौ,न्यायक्ारी तत्रा दयपिरयण किसी राजाक्रे राज्यम 
कोई मनुष्य राजाकी शरण छे ठेा है, राजापर ही निभेर हयो जाता है 
ओर राजा उक्तको आश्रय दे देता है तो किर वह निभय भौर निश्िम्त 
हो जाता है| उ्तके मनम यह भाव होता है किं राजाकी मुञ्चपर 
छिरेष दया है, सुज्ञे इस राजाके राज्यम क्या भय है ! इसी प्रकर 
सगवानूपर निभर करनेवादा भी निभे ओर निश्चिन्त हयो जाता है | 


जत्र नचिकेता यमराजके पाप गया ओर्‌ दो वर प्राप्तकर चुका 
त्तव यमराजने कहा तुमने दो वर तो ्मौग ल्यि;, अव्र तीक्षरा वर्‌ 
अपने इच्छानुसार ओर मोग छो ।' उसने कहा यही वर मौगता 
छि मरनेक्र बाद आत्मा है या नहीं, यह्‌ बतखाईये ।› यमराज बेले- 
स्र वातकरो छोडकर ओर कोई वर माँग खो; क्योकि यह देवताओके 
व्यि भी दुर्विज्ञेय है । ठम श्छाचुसार सदाके ज्य जीवन मोग | 
अथवा इन रथ ओर बाजोसहित लियोको ठे जाओ या ओर कोई खग- 
ऊ भोग-पदाथं ठे जाओ जो पृथ्वीपर नहीं है |! इतक उत्तरम नचिकैता- 
ले कहा- “आप्र ये वाहन, नाच-गान तथा भोग आदि अपने ही पास 
रक | मेरा वर तो वही है कि जिससे आत्माका ज्ञान हो जाय । 
आपने जो यह कहा कि सदाके च्यि जीवन मग रो सो जबतक 


आपका शासन है, तव्रतकं मुज्ञ मृ्युका मय दी क्या है }' 


२०२ मञुष्य-जीवनकी सफख्ता 

दसी प्रकार जब यह समञ्च ट्या कि भगवानूका हमारे रपर 
हाथ है तन पिरिभयदही किस बातका है | यमराजकी कृपा शोनेपर 
भी कोई भय न्हींहै तो फिर भगवानकी दपा हो जाय तब तो 
बातदहीक्याहै | वेतो यमराजकै भी यमराज है, मृव्युकै भी म्र्यु 
ओर काल्के भी काल है] फिर हमे भय किस बातका ! इस प्रकार 
हम अपनेवो भगवान्‌पर होड दं अर्थात्‌ भगवानूपर निभर हो 
जा } जैसे विल्टीका बच्चा विल्टीपर ही निर्म है, बिल्ली उसे 
इच्छाजसार महम टये एिरती है, उसी मुखम वह चष्ेको पकडती 
है, उसीमे खपने बच्चेवो; वही दत, वही सुह है; पर यपने बव्येको 
कितने प्रेमसे पकडती है, जरा भी कष्ट नहीं देती; वैसे दी हम 
भगवान॒पर निभर हो जाथे । फिर हमे भय ही किस॒बातका है | 
यह सोचकर हमे भगवानूपर निर हो जाना चादिये, जसे भक्त 
प्रहाद भगवान्‌ पर निभेर थे । हिरण्यकशिपु जो कुछ भी अव्याचार 
करता था, प्रहादको किसी वातकी चिन्ता नहीं रहती थी, वह 
भगवानूपर ही निर था । भगवान्‌ जो दु इच्छा हो करे; कितु 
क्या कोई उसका बार भी वेका कर सका १ नहीं कर्‌ सका | कहा 
मीहै-- 

जफो राखे सदिर्यो, मार सै नहि कोय। 

बारुन वाका करि सके जो जग बेरी दोय ॥ 

मनुष्यकी तो बात ही क्या, सारा संसार भी उसका बैरी हो 
जाय तव भी कोई उसका वाढ वका नहीं कर सकता | अतः यह 
समञ्चना चाये कि जब हम भगवान नमर है, तव हमे मय 
किंस बातका दहै, अतएव हमे भगवानपर ही निभर रहना चाहिये | 


9 


9 ॥ 


लवःष्यानःसत्सङ्कःस्वाध्यायन्ते उ्तयो्वर उन्नति करा दिग्द तैत २०३ 


पै आपको फिर त्ात्रधान करके यह कडन। चाहता द्र । जपः 
ध्यान, सन्तङ्क, खाध्यायङे समय एक तो यह निंश्वप एखना चाहियेकि 
इनसे ह्मे अवदय खम होगा तथा उक्षक्ी ओर्‌ हर समय देखते रहना 
चाये कि हमे लाभ हो रहा है न | लाभको बरावर होते हृए देखना 
चाहिये ओरयह समश्नना चाहिये कि इमे सद्‌ युण-सदाचार भनेके 
साथ दही दुयण-दुराचार भाग जति हैन | साय ही ईखखी दथा, 
ईश्वरा प्रेम, ईस्का हमरे सित्परए हाथ समश्चक( हर समय प्रसन्न 


` हना चाहिये तथा शखर खूपको देख-देलकर ओर ईरकी 


दया ओ. प्रेमको देख-देलक्रर हर सम ते रहना चहिये, प्रषुदित 
होते रहना चाहिये । इस प्रकार अभ्या करनेषे आपको प्रत्यक्ष खम 
हो सकता हे । यह आप करक देल ठे, यड्‌ आजनाइशा की इई 
बात है | 

इसके प्तिवा ओर भी एक रहस्यकी बात बताथी जाती है । 
आप रेसी धारणा करं किं मानो भगवान्‌ आकाशम विराजमान 
हो रहे है ओ६ हम मनसे उनका दशन कर रहे है। मवान्‌ गु्णोकि 
सागर हई ओर बाढ जैवे ज्को वर्षा कएता है तया चन्द्रमा जैसे 
अपृतकी वर्षी करता दै, इषी प्रकार भगवान्‌ आकाशम खित 
होकर अपने गुणोकी वकी कर रहे ह | दया, क्षमा, शल्तिः 
आनन्द्‌, समता, प्रेम, ज्ञान, वैशग्यकी अनवरत हमपर वषा हो 
रही है । जल्धी जो व्वा होती है, उका तो आकार होता है, 
कित यह निराकार है । जैसे चन्रमाकौी रस्पियोसे जो अमृतकी 
वर्मी होती है, वह निकार दै, जैसे सूय धूप निराकार है, 
सरे भूपसे सोतकाख्पै धू वैढनेसे शीतक निशरारण हो जाबा 


२०४ मदुष्य-जीवलकी सफर्ता 


है, इसी प्रकार मगवान्‌कै प्रभाव ओर रुणोके सपरहसे दुरण-दुरचारे- 
का विना हो जाता है | मगवान्‌ हमलोगोपर अपने गुणका प्रभादे 
डा रहे है यह समञ्ञकर हर स्मय हसता रहै, प्रस होता रहे ! 
हर सभय जो प्रसनता ओर आनम्द है, यह सव भगवानूसे ही हें} 
सगबन्‌ हमारे सन, बुद्ध इष्द्रयोमे, शारीरके ोम-रोममे सब जगह 
सात, आननद, एसनटा, कान, चेहनता उत्तरोत्तर सुल वद रे ई } 
हस प्रकार हम मनये धारणा करं ओर मनसे परमात्माका ध्यान करे } 
पराताके ध्यानसे हमवो प्रयक्ष लाम हो रहाहै, उसका हम अनुभ 
वरे ठो ष्म प्लक्ष लम प्रतीत हयो सवता है) 
इसे भी बकर एक बात ओर है--जेसे कोई नेत्रोपर हरे 
रेगका चदमा चदा छेता है तो उसे यह नाना प्रकारका रंग-तिरंगाः 
संसार हरा-दी-हर दीलने कग जाता है । यह चमा तो चद्ता है 
नेनपर, पेसे ही भगवद्वावका चरमा चाना चये बद्िपर । जसे 
आओँखोपर हरे रगका चपा चढ़ाने सारा संसार दरा-दी-हरा 
दीखता है, उसी प्रकार बुद्धिपर हरिके रंगका चश्मा चदा लेनेसे 
सर्वत्र हटिदी-हरि दील सक्ते है । 
बहूनां जन्मनामःते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स॒ मशत्मा खदुरेभः ॥ 
( गीता ७। १९) 
वहत जन्मोके अन्तके जन्मभे तच्ज्ञानको प्राप्त पुरुष सब 
कुछ वाघुदेव दी है'- -दस पकार घञ्चको भजता दै, वह महात्माः 
अत्यन्त दुम है ॥' 


2 
४ 
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हम जो दृ्य-पदारथोको संसारके रूपमे देख रहे है, उसे 
भगवान्‌क रूपं देखने ल्ग तो यह संसार हमको भगवान्‌ पमे 
ही दीख सकता दै तथा चेष्टामात्रको मगगानूकी लीढा समञ्च ठेने- 
पर बह सव चेष्टामत्र नगवान्‌की ठीटाके रूपमे दी सकती है । 
पर्‌ पसा प्रतीत होने ख्गता है मानो जो कुछ चेष्टा हो रही है, 
वहं प्ाक्षात्‌ मगवान्‌की डील हो रही है ओर वह ठीटा स्वयं 
भगवान्‌ नाना रूप धारण करके कर रै हँ । रे समञ्ञ केनेपर 
हमे ट प्तमय प्रहन्नताका अनुभव हो सरता है; क्यो ये जितने 
भी मनुष्य हैँ सव भगवान्‌के पछिर हँ यानी मगवान्‌करे साथ आये 
हए हैँ । भगवान्‌ ही इनमे छिपकर क्रीडा कर दहे है} हम भी 
हनम शाप्रिल है । हम पतव षिल्कर ही मगवानूक्ते साथ क्रीडा कर 
रे है । भगवान्‌की उीञ हो रही है, रेता माव हम धारण करं | 
जिप्त प्रकार गोपियोको मगवानके साथ गने-बजाने ओर नाचनेमें 
प्रसन्नता होती थी, वसो प्रसन्नता हमे मौ हो सकती है । करि 
चिन्ता, रोक, भय हमारे पकस्त भी नहीं आ सकते । रेसा भाप 
अम्याप्त करके देख ठे । आपको द्मे प्रव्यक्त शान्ति ओर अनन्द 
मिल सकला है, प्रत्यक्ष आपी उन्नति हो सकती है । जेसे दूघमें 
उफान आता है, हस प्रकार प्रत्यक्ष उन्नति देखनेमं आ सकती है । 
दुधके उफानमे तो पो है, ऊपर-ऊपर तो उफान है, भीतरभं दुख 
नही, थोडी देरमे दूधका उफान आकर दघ भी समाप्त हो जात। 
है; पर यह तो दस प्रकारकी उति है कि वास्तव भीतससे ठेस 
है, निव्य है ओर उत्तरोत्तर वदतौ है; जिससे भ्व्यक्च जीवन 
बद्र जाता है । 


--~ध3°@-- 


नापद्छ माद्यालस्य 

शरीभगवान नास ओर गु के कीतेनकी महिमा सारे सं्ार- 
म विल्थात है। कोई क्रिघी भी तिदान्तको पानजेवा क्यों न 
डो, भगवानके नाम ओर गुणो कीतनको समी रोग मानते हे । 
हो, यह भेद रहता है कि किंसीको क्रिपी नाममे श्रद्राप्ोति होतो 
है तो क्िीको किसी नाममे । किंतु गम्भोरतासे विचार कएनेपर 
यही शद्ध होता है क्षि वास्तवमे समी नाम उप॒ परमात्मक ह| 
इसंच्यि मगवद्दष्टिसे कोई चाहे किसी भी नामकी उपाक्तना 
करे, वह क्रता है भगवान ही उपासना । जेसे जक्कै बहृत-से 
नाम है, को उसे अप्‌ कते है, कोई नए, जल या पानी, कोई 
आन ओर कोई वाटर ( ०८८८ ) कहते है, रितु इन सभीका 
ल्क्य एक जल ही है; इपी प्रकार मावान्‌ ॐ, हरि तत्‌, सत्‌, 
राम, छरष्ण, कैरव, शिवः नारायण, वादेव, अल्शह, खुदा, गोड, 
८७० ) आदि-आदि अनेक नाम ई; परंतु उन सबका रध्याथं 
एक दही है । हिंदू मुसमान ओर ईसाद्योके परमात्मा अच्ग- 
अङ्ग नहीं हे । परुसल्मान भाई अल्खाह-घुदाके नामसे जिपक्रा 
जप करते है, बह भो तवैशक्तिमान्‌ परमात्मा ही है । हा मा 
गोड नामसे जिसकी उपासना करते है, उनकी बह उपासना भी 
मगवानकी ही उपासना है । आये्तमाजी ओर जैनी भाई जो (ॐ 
का जप करते हैः वह भी भगवान्‌के नामका ही जप है | श्रुति- 
स्ति, ईतिडास-पुराण आदि शारि जो “ॐ कौ महिमा 


विशेषरूपसे गायी गयी है । श्रीमाणडक्योपनिषद्‌कर प्रथम॒मन्त्रे 
बतलाया है-- 


-^ 


नामका माहात्म्य २०७ 
अमित्येतदख्रमि ^ सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति 
{हार एव । यच्चान्यत्‌ ज्िकाटातीतं तदप्योङ्कार पव । 
ॐ इस प्रकारका यह भक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) दै, 
यक सम्पूण जगत्‌ उसीका उपन्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम 
महिमाका रक्ष्य करानेवाटा है । भूत, वतमान ओर म्प्यत्‌- यह 
सव-का-सव जगत्‌ ञ्थ्कार दी है तथा जो उपयुक्त तीनों कालेसे 
भतीत दूसरा कोई तल है, वह भी अथकार ही है |! 
श्रीकटोपनिषद्मे कहा है-- 


ध 


पतद्ध्ेवाक्षरं ब्रह्म पतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धःचेवाक्चरं कात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


(१२।२। १६) 
यह धकार अक्षर ही सगुण ब्रहम है, यह अक्षर दी निर्गुण 
परम ब्रह्म है । हस ॐकाररूप अक्षरको ही जानक जो मनुष्य 
जिस वस्तुको चाष्टता है, उसको वही मिरु जाती है ।› 
पतदालम्बन्‌९ शरष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
पतदालम्बनं ज्ञात्वा व्रह्मटोके यदीयते ॥ 
ध्यह्ी भजने योग्य अघ्युत्तम आख्म्बन है । यही सबका 
अन्तिम आश्रय है । हस शाडम्बनको भटीभोति जानकर साधक 
ब्रहमोकमे महिमानित होता है ।' 


श्रीप्ररनोपनिषद्ये आता है-- 


तस्मे ख होवाच पतद्धे सत्यकाम परं चापरं च घ्रह्य 
यदोङ्कारः । तस्माद्ध दवानेतेनवाय तनेनेकतरमन्वेति 1 


२०८ मञुष्य-जीवनकी सफख्ता 


श्लिविुत्र सल्यकामकै पूषठनेपर उससे ठन पिप्पटाद मुनिन 
कहा- हे सत्यकाम ! निश्चय ही यह जो ञथ्कार है, वही परत्र 
ओर अपर त्रक्ष भी है। {सलि इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाखा 
मनुष्य इसत एक हौ अवर्म्बसे अर्थात्‌ प्रणवमात्रकै स्मरणसे अपर 
ओर परवरह्ममैसे किसी एकका ( अपनी श्रद्राके अनुसार ) अनुसरण 
करता है |? 


यः पुनरेतं िमात्रेणोमित्येतेनेवाश्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूयं सम्पन्नः! यथा पादोदरस्त्वचा विनिम च्यत रवं 
ह ३ स पाप्मना विनिमुंक्तः स सामभिरुन्नीयते बह्यलोक्षं॑स 
एतस्साङ्गीवघनात्परापरं पुरिश्य घुरुषमीक्षते । 


धजो तीन सात्राभोवाले ॐकारखूप इसत अक्षरे द्वारा ही इस 
प्रम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह॒ तेजोमय तूथेरोवामे 
जाता है तथा जिस प्रकार सपे केचुीसे अल्ग हो जाता ह, ठीक 
उघी तरह वह पपोंसे सवथा मुक्त हो जाता है । इसके बाद वह्‌ 
पामवेदकी श्रतियोंदवारा ऊपर ब्रह्मखेकमे ठे जाया जाता है, वह 
इस जीव-समुदायरूप॒तस्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ अन्वर्यामी परम पुरुष 
परमात्माको साक्षात्‌ कर ठेता है ।! 


गीताम भगवान्‌ कहते ई--- 


ओमित्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्मामुस्परन्‌ 1 
यः ध्रयाति त्यजन्देदं स याति परमां गतिम्‌ 
(८।१३) 


षि 
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“जो पुष “ॐ इस एक अक्षररूप व्रहके नामका उच्चारण 
करता हआ ओर उप्तके अ्थखरूप सुश्च वरह्मका चिन्तन करता हआ 
सरीरा त्याग करता है, वह पुरुप परम गतिंको प्राप्त होता है ।' 

ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणल्िविधः स्तः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
( १७ । २३ ) 


ॐ, तत्‌, सत्‌-ेसे यह्‌ हीन प्रकारका सन्विदानन्दषन 
ब्रहमका नाम कहा है, उसीसे सृके आदिकाले ब्राह्ण ओर्‌ वेद 
तथा यज्ञादि स्वे गये।" 


तस्सदोमित्युदादेत्य यक्ञदानतपःक्रियाः । 
घरवर्तन्ते विधानोक्ताः खततं तद्मवादिनाम्‌ ॥ 
८ १७ । २४} 


इपतव्यि वेदमन्त्र का उचारण करेवा ्रेष्र॒पुष््षोकी 
ओख्लविधिसे नियत यज्ञ, दान ओर तपरूप क्रियां सदा “ॐ इस 
परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ ह्योती हें ।' 

महर्षिं पतञ्जलि? भी गोगदश्चनके प्रथम पादमे बतलाया है 
क्रि $श्रप्रणिधानसे चित्तवी वृ्तिपोका निरोधरूप समाधि हो 
जाती है । तदनन्तर ईवर्का खरूप बतलाकर्‌ उत्का नाम 
श्रणवः बतलाया है तथा प्रणवकरे जप ओर अर्थकी भावनासे सारे 
किनका नाश ओर आत्माका साकतत्कार होना बल्या है । 
श्रीपतन्नछिजी कहते ईै-- 

ईश्चरप्रणिधानाद्धा : (१।२३) 

“ईस्वी शरणागति यानी भक्तिसे भी निबीज समाधिकी 


्िदि शीघ्र हो सकती दै ।' 


२१० मयष्य-जीवनकौ सफटता 


कटेराकमेविपाकादशयेरपरास्टः पुरुषविशेष ईश्वरः 1 
(१।२४) 
प्जो क्लेदं, के, विभाव ओर आशयके' सम्बन्धसे रहित 
छवा समस्त पुरषोंसे उत्तम है, वह ईसवर है ।? 


तत्र निरतिदायं स्व्ञवीजम्‌ । (१।२९) 
८उत्त ८ शवर ) मे सवज्ञताका कारण ८ ज्ञान ) निरतिदाय है ¦ 
पूचंषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ । (१।२६) 


'वह ( ईस्वर सवके ) पवर्जोका भी गुरु है; क्योकि उसका 


कारुसे अवच्छेद नही है अर्थात्‌ वह कार्की सीमासे सवथा 
अतीत है ।' 


तस्य वाचकः पणवः 1 ( १।२७ ). 
(उस ईङवरका वाचक ८ नाम › प्रणव ( ञकार ) दै । 
तच्पस्तद्थभावनम्‌ । (१।२८ ) 


“उस उकारका जप ओर उसके अथंखरूप परमेशरका 
चिन्तन करना चाहिये । 


ततः प्रत्यकबेतनाधिगमो.ऽप्यन्तराया भावश्च । ( १ ।२९ ) 


। ~ ्णणाण्णणणाएणएाणणयणणणषायाणणणाणायषणणष 
१. मविय्या, असिता, रागः दवेष- ओर अभिनिवेश ( स्रण-भय }-- 


ये पोच क्टेश ई । 


२. पुष्यः पाप, पुण्य-पाप.मिभश्रित ओर ॒पुण्य-पापरहित- ये चार 
धकं, है । 


३. क्कि फटका नाम “विपाकः दे । 


४. कमोके संस्कारोका नाम (खशयः है | 
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ध॒ साधनसे विर्नोका अमाव ओर आत्मके खरूपका ज्ञान 
शी दहो जाता दहै । 

गोखामी तु्सीदासजीके द्वारा रचित श्रीरामचरितमानसे 
श्रीरामनामकी मद्िमा प्रसिद्ध ही है, क्योंकि श्रीतुकसीदासजी 
श्रीरामक्रे उपासक थे एवं श्रीपूरदासजी श्रीकरष्णनामके भक्त ये । 
इषी प्रकार भक्त धरुवजी भगवान्‌ विष्णुके भक्त थे | धुबजीके वन 
जाते स्मय श्रीनारदजीने (ॐ नमो भगवते वाघुदेवाय' इछ 
द्वादशाश्षर मन््रकरे जप-ध्यानका आदेश दिया धा जओौर उसीके 
अनुकार उन्होने मधुवनम जाकर उपासना कौ धी | श्रीनारदजीने 
कहा-- 

व्यश्च परमो ग्यः श्रूयतां मे रपात्मज 
ॐ नसो भगवते वासुदेवाय । 
( श्रीमद्धा० ४।८। ५३ ) 

“राजकुमार ! जिस॒परम गुह्य मन्रका जप करना चाहिये, 
बह तुम्हे बतङाता दै खन | वहं मनत है--“ॐ नमो मगक्ते 
वाघ्ुदेवाय 1? 

तज्भिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्‌ । 


समादितः पर्यचरदष्यादेरोन पूरुषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४।८ | ७१) 


युवजीनि मधुवनमे पर्हैचकर यसुनाजीमे स्नान किया ओर ठस 
रात पितरताूर्वक उपवास करके श्रीनारदजीके उपदेशाजुघ्ार 
एकामप्रचित्तसे परम पुरुष श्रीवाघुदेवकी उपासना आरम्भ कर्‌ दी 


२१२ मदष्य-जीवनकी सफलता 


अर्यात्‌ वाघुदेव-नामका जप ओर विष्णुके खरूपक्ा ध्यान करना 
आरम्भ कर दिया | 

श्रानारदपुराणरमे श्रीसनक मुनिन नारदजोसे हरिभक्तकी 
महिमाका वणन करते हए कहा है- - 

खपन्‌ भुञ्जन्‌ वजस्िष्ठन्युत्तिष्टंश्च वद स्तथा । 

चिन्तयेद्यो ेरेनौम तस्म नित्यं नमो नमः ॥ 

( पूव॑° प्रम ३९। ७) 

धजो सोते, खाते, चते, टहरते, उठते ओर बोर्ते हए 
भी भगवान्‌ विष्णुक नामका चितन करता है, उसे प्रतिदिन 
बारंबार नमस्कार है | 


श्रीमगवन्नाम-कीतनकी महिमा बतदते हए श्रीसनकजी फिर 
कहते है-- 
हरे केशव गोविन्द्‌ वादेव जगन्मय । 
इतीरयन्ति ये नित्यं न दि तान्‌ बाधते कलिः ॥ 
( नारद्‌ ० पूर्व॑ ४१। १००) 
“जो खोग प्रतिदिन हरे ! केशव ! गोविन्द ! वासुदेव ! 
जगन्मय ! इस प्रकार कीतन करते है, उने कटियुग बाधा नहं 
पर्हचाता |» 
हरेनोमेव नामेव नामे मम॒ जीवनम्‌ । 
कटो नास्त्येव नास्त्येव नाश्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारद्‌० पूवे° ४१ | ११५ ) 
भगवान्‌ हर्कि नाम दही; नाम ही, नाम ही मेरा जीवन 
है । कट्युगे दूसरी कोई गति नही है, नदी है, नहीं है । 


श 


ध 
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कतक करे, विश्वमे जितने ध्ेके अनुयाय है, उन समी 
सम्प्रदायवालेने नामके जप ओर कीतेनकीौ महिमा मूतिभूहि गायी 
है! लोग कहा ङ्रते है कि हम नामका जप करते है, वितु उसका 
विशेष खाभ देखने नह्य आटा । इसका कारण यही मादरम होता 
है कि वेनाम तो जपते है परंतु मावपूवक नष्टं जपते । यदि 
भावपूतक नाम-नप किया जाय तो रंत पूणं खम होकर मगवानकी 
प्राति हो सकती है । नाम-जपकै प्रकार नीचे छिले जते है-- 

१-- नामका जप मनद करा वहत उत्तम है; क्योकि मानिक 
जपका यज्ञद अपेक्षा सहलगुना फ होता ह | श्रोमलुजी कहते है- 

दिचियक्ञाज्पयक्लो विशिष्टो दशभिर्थेणेः। 

उपांशुः स्याच्छतशुणः साहस्रो मानसः स्सतः ॥ 
( मतु° २।८५ } 

धविविपूतैक अग्निहोत्र भादि क्ियायज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञ 
दसगुना श्रेष्ठ दै, उर्पञ्च जप ॒सौगुना % है ओर मानस जपं 
हजारगुना श्रेष्ठ है ।' 

मनसे जप करनेका पिप्राय यह है कि जेषे कोई शमः 
नामका जप करता है तो उसे उवित है किं मनसे ^, ओर भ~ 
हन अक्षरका चिन्तन ॒( स्मरण ) करे । या जिल प्रकार कोर 
मनुष्य विसीको मनसे याद करता है, उसी प्रकार नामको मनसे 
याद करना भी मानिक जप है । 

२- नामका जप युपरूपसे होना चाहिये । गपनी ओरसे 
किसीके सामने प्रकट करना ही नहीं चाहिये, वितं यदि अनुमानसे 
कोई जान जाय तो मनमे ना होनी चाहिये । जैसे खी अपने 


२१२ मयुष्य-जीवनकी खफरता 


अर्थात्‌ वादुदेव-नामका जप ओर विष्णुकै खेखूपका ध्यान करना 
भारम्भ कर्‌ दिया ।' 
श्रीनारदपुराणे श्रीसनक मुनिने नारदजसे हरिभक्तौकी 
महिमाका वणन करत ए कहा है-- 
खपन्‌ सुञ्जन्‌ वजंस्ति्ठम्यन्तष्ठंश्च वदं स्तथा । 
चिन्तयेद्यो रेनौम तस्मै नित्यं नमो समः ॥ 
( पूं ° प्रथम° ३९ | ७ } 
“जो सोते, खाते, चरते, ठहरते, उत्ते ओर बार्ते इए 
मी भगवान्‌ विष्णुके नामका चितन करता है, उसे प्रतिदिन 
बारंबार नमस्कार है | 
श्रीभगवन्नाम-कीतेनकी महिमा बतटाते हृए श्रीसनकजी किर 
कहते है-- 
हरे केराव गोविन्द्‌ वादेव अगन्मय । 
इतीरयन्ति ये नित्यं न हि तान्‌ बाधते कलिः ॥ 
( नारद्‌ ° पूवं ४१ । १५० ) 
धजो छोग प्रतिदिन (रे ! कैरव ! गोविन्द ! वासुदेव ! 
जगन्मय ! इस प्रकार कीर्तन करते है, उन्हें कटिदुग बाधा नहीं 
पर्हैचाता |? 
हेरेनौमैव नामेव नामे मम जीवनम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नाश्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारद° पूवे ४१ | ११५ ) 
भगवान्‌ हर्कि नाम हीः नामदही, नाम ही मेरा जौवन 
है | कट्युग दूसरी कोई गति नदी है, नहीं है, नहीं है ॥ 


५ 
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कतक के, विश्वमे वितने ध्के बलुयायी है, उन समी 
सम्प्रदायवाखोने नामके जप ओर कीतेनकौ महिमा भूरि-भूहि गायी 
है! को कया ङ्रते है कि हम नामका जप करते ह, कितु उसका 
विरोष छाम देखने नहं आहा । इसका कारण यौ माम होता 
है कि वेनामतो जपते हैँ परंतु भावपू्वक नरह जपते | यदि 
भावपूकक नाम-नप क्रिया जाय तो हुरंत पूणं लभ होकर भगवानकी 
प्राप्ति हो सकती है । नाम-नपकै प्रकार नीचे ठित जति है 

१-- नामका जप सनदे करना बहुत इत्तस है; क्योक्ति मानक्षिकः 
जपका यज्ञद अपेक्षा सहखगुना एङ होता है | श्रीमनुनी कहते है- 

विधियज्ञाजपयन्ञो विशिरे दराभिभैणेः। 

उपांशुः स्याच्छतशुणः खाहस्नो मानलः स्खतः ॥ 

( मनु° २।८५ } 

धविधिपूवंक अग्निहोत्र अदि क्रियायज्ञ्ी अपेश्वा जपयज्ञ 
दसगुना श्रेष्ठ दै, उपा जप सौगुना शरेष्ठ है ओर मानस जप 
हृजारणुना श्रेष्ठ है ।' 

मनसे जप करनेका अभिप्राय यह है किं जेषे कोई रामः 
नानका जप करता है तो उसे उचित है कि मनसे रो» ओर (म~ 
इन अक्षरोका चिन्तन ( स्मरण ) करे । या जिस्ल प्रकार को 
मनुष्य विसीको मनसे याद करता है, उसी प्रकार नामको मनसे 
याद करना भी मानिक जप है । 

२-- नामका जप गुरूपसे होना चाहिये । अपनी ओरसे 
किसीके सामने प्रकट करना ही नहीं चाहिये, वितु यदि अयुमानसे 
कोई जान जाय तो मनम ज्जा होनी चाहिये । जैसे ह्ली अपने 
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पतिक ग्रेमको छिपाती है, इसी प्रकार नाम-जपको गुप्त रखना 
चाये । कोई पे तो भी छलित भोर मोन हो जाना चाहिये । 
कोई भी हमारा संक रपा नहीं होना चाहिये, निपसे दसरोपर 
ह ॒प्रमाव्‌ पटे कि यह मगवान्‌के नामका स्मरण करता है । हस 
विषयमे एक कहानी है-- 

एक मनुष्य गुप्त-मावसे राम-नामका जप किया करता था । 
उसके सभी च्डके भगवानकरे भक्त थे ओर भगवान्‌का भजन किया 
करते थे । वे समञ्लते थे करि हमारे पिताजी भजन नहीं करते है । 
अतः समय-समय्पर वे पिताजीसे भगवान्‌का नाम जपनेकै व्यि 
बिनयपूवक प्रार्थना क्रिया करते ये, तु उ मोन को जति, को$ उत्तर 
न देकर हं दतै थे | एक दिन रात्रिक समय जग्र वे सो रहेये 
तो निद्राम उनके मुलसे “राम-रम' देसे शब्द्‌ निकले । यह सुनकर 
उनके ब्डकोने प्रातःकाड बड़ा उत्सव मनाया ओर यज्ञ, दान 
आदि पुण्यकमं किये । यह देलकर पिताजीने पुषा किं आज क्षोन- 
सः पव है? पुत्रने प्रसनत पूवक कहा--बडे दी ह्भकी बात है किं 
आज रात्रिमे निद्राके सपय आपके सहसे ‹राम-नामः का उच्चारण 
आ, जो कि जापरत्‌-जवस्थाम भी कभी आपके भुंहसे नहीं सुना 
गया । दसौ बातको ठेकर हमखोग आज प्रसनतासे हणपूवैकः यह 
उत्सव मना रहे है ।› य सुनकर पिताजीको बहत र्ना इई । 
क्से कहते हैँ गुप्तरूपसे जप करना। 

२- नामका जप श्रदधासे करना चाहिये । प्रायः खोग ्रदधासे 
नहीं करते । श्रद्धा न होने क कारण जप करते-करते उनको भारस्य 
आ जाता है, जिससे कमी-कमभी माटा हाधसे णिर पडती है शर 
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यह भी मादरम नह रहा कि किलना जप दिया । श्रदधापवक जप 
करनेसे ये सव दोष नहीं भते तथा भजन परै, उतसाह, परप्त्नता 
ओर सत्कारपूवक होता है । 

४- नामका जप प्रेमपूवक करना चाहिये । प्रायः लेग जप 
मपूष्क नौ कते है; दोक भजन करते समय उनका मन 
संसारम श्षक्तिके कारण इधर-उधर संसारकी ओर माग जाता 
है । विंतु जो प्रमपूवक सगवानूका मजन करता है, उसके भजन- 
का तार्‌ नहीं दूटता, उसका मन कमी इधर-उधर नही भागताः 
अपितु निरन्तर मजन क्ोता रहता है । उसे भजन करना नहीं 
पडता, वह अनायाप्त ही होता रहता है; जक्ष भजनकै लिये प्रयत 
करना पड़ता है, वहं प्रेमकी कमी है । जहो सच्चा प्रेम होगा, 
वरह जप खतः ही ह्ञेगा । बल्कि यदि कभी नामका विस्मरण हो 
जाता है तो वह बहत ही व्याकुल ह्यो जाता है । 

परन्तु यह सिति तभी होगी, जब मजन किया जायगा । भजन 
करना नयं पड़ता, होता है- इसका अथं यह नहीं कि भजनकां 
अभ्यास न करे ओर सके अपने-आप होनेकी प्रतीक्षा करता रहे 
तथा अपनेको सर्वधा असमथ मान ठे । इसका अभिप्राय तो यह है 
कि प्रेम केनेपर भजन खयमेव होता है, परन्तु आरम्भमे तो प्रेम 


होनेके लिये भजन करना ही चाहिय । 
५- नामका जप निष्कामभावसे करना चाहिये । प्रायः लेग 


निष्काममावते नद्वी करते । कोई कञ्चन-कामिनीके ल्य ओर कोई 
मान-बडाई, पूजा-गरतषठाके ्यि तथा कोई अन्य॒खाधकौ कामना- 
से करते है, किंतु जब निष्काममाव हो जाता दै, तब ये सब वाति 
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विषके तुल्य ख्गती हैँ । भक्त प्रह्वादके विषय वणेन है कि जब 
सगवानने प्रकट होकर प्रह्वादसे वर मँगनेके ल्यि कडा, तव 
ग्रहादने उत्तर दि कि-- 

नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 

यस्त आरिष आशास्ते न स भत्यः स वें वणिक्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा०७ | १०।४) 

(जगद्गुरो ! परीक्षके प्षिवा रेता कहनैका भौर कोई कारण 
नहीं दीषता; क्योकि आप परम दयाटु है । भापसे जो सेवक अपनी 
कामना परणं करना चाईता दै, वह सेवक नही, बह तो लेन-देन 
करनेवाखा बनिया हौ है ।' 

इस प्रकार कोई कामना न रखकर जन करना ही निष्काम- 
भावे मजन कना है । 

६&--साधनकाल्के समय भी एकान्त ओर पवित्र खानमें 
आसनसे बैठकर इन्दियोको बाहरक विषयोंते ओर मनको भीतरके 
विषयेंसे रहितं करके अपनेको जो प्रिय लगे, उसी नामका अर्थ 
क्नोर भावसहित जपं करना चाहिये । 

७ रात्रिम शयनकै समय मी मगवन्नामकै गुण, प्रभाव, तच 
ओर रहस्यके स्मरणपूवक उसका निरन्तर जप करते हर ही शयन 
करना चह्वियि। _ 

उपयुक्त प्रकारसे नामका जप करनेप्र मलुष्य भगवान्‌के नाम- 
के गुण; प्रभाव, तख, रहस्यको समञ्च जाता है, जिसे समञ्चनके 
साथ दी तत्काङ भगवान्‌की प्रापि हो जातो है । 

अव भगवनापके गुण, प्रभाव, तरव, रदस्यका समञ्जना कया 
है, यह बात बतटायी जातो है । 


„(^ 
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१, भगवान्‌के नामके गुण--जेसे बीजक अंदर वृक्ष है, पर्‌ बह 
दीखता नही, वैसे ही भगवान्‌क नामके अंदर भगवान्‌के सारे गुण 
है, पर वे दीखते नी, रितु वीजको भूमिम बोकर पानी डालनेसे 
वह अंङ्ुरिति हो जाता है ओर फिर उसमे शनैः-शनेः न्ध 
शाख्पे, पत्ते, मञ्जरी, फल आदि चण जाते है, इस प्रकार्‌ वरद्धिको 
प्रात हयोकर पूणरूपसे दृक्ष टो जाता है, हसी प्रकार जो नामकाः 
जपरूप बीज है, उसे हृदयरूपी भरम्िं बोकर ष्यानरूपी जले 
सीचनेपर मगवानके क्षमा, दया, समता, संतोष, चाग्दि, सत्य्‌; 
सरलता, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य भादि समस्त गुण उस नाध-जापकमे 
अंकुति होकर विकसित ह्यो जते है, निकसे बह मगवानको प्र 
हो जाता है | मगवन्नाममे अपरिमित गुण हे, उस्तकी महिमा रोष, 
महेश, गणेश, दिनेश भी नहीं गा सकते । श्रीतुरषीदासजीने नाम- 
महिमा कइते हुए यद्य॑तक कहं दिया कि -- 

कहौ कद लगि नाम बदा । रासु न सकरहिं नाम गुन गाद ॥ 

२. मगवान्‌कै नाभका प्रभाव--मगवनामके जपक् प्रमावसे 
सम्पूणं दुयोण, दुराचार, भाञ्स्य, प्रमाद, दुम्य॑सन एवं समस्त दुःखं 
शीर विकारोका लाश हयो जाता है | नाम-नपके प्रभावसे बडे मारी 
पापी भर नीचका भी उद्धार हयो सकता है ( देये गीता अ० ९ 


शो ३०-३१ ) तथा इसके सिवा, भगवान्‌ उसके अनुकूक हो 


जाते & एवं वह भगवानको तत्स जान जाता है । ओर भगवानको 
्ा्त होकर परम शान्ति ओर प्रम आनन्दको प्राप्त हो जाता है । 


श्रोतुरसीदासजीने तो भगवान्‌पे भी बढकर्‌ भगवान्‌के नामका 
प्रभाव बताया दै-- 
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राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संश्ट किर साघु सुखारी ॥ 
नासु॒ सप्रेम जपत जनयासा । भगत होदि सुद मंगरु बासा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खरु कुमति सुधारी ॥ 
सभिरि पवनसुत पावन नाम्‌ । अपने वक्त करि राद राम्‌ ॥ 
जपतु भजामि गु निका । भए युत हरि नाम प्रभाक ॥ 
२. भगवान्‌कै नामका व्च-जिस प्रकार आकाशम निशकार- 
रूपपते यित जर सूष्षम होनेक्े कारण दीखता नही, शन्तु वही जर 
जन बादल स्पे अकाः वरो रूप बाप्तता है ओर किर 
बहौ जर कफ या ओलेके ल्पे बसता है, तव वह प्रक्ष 
दृधिगोचए हो जातः है, उषी प्रका निगग-निएकार्पसे ल्थित 
मात्रा सूम होनेके करण नहीं दोखता, करतु वहो परमात्मा 
जन सगुगनिराकारल्यसे प्रकट होकर सं्ारकी रचना कसते है 
भौर किरि वौ स्॒व्यापी परमासा महान्‌ प्रकाशमय तेजके 
बज्लर्पमे प्रकट होकर सगुगताकाररूपमे अते है, तव वे प्रत्यक 
दृष्टिगोचर हो जति है । गम्भीरतासे विचार करनेपर त्से यही 
सिद्ध होता है क्रि अकारामे जो निशकाए रूपे अपरकय जल है 
ओर जो बदल, बद्‌, वफ तथा ओक पे जठ है, वृह वस्तुतः 
तासिक दरिसे विचार कफ देखा जाय तो एक जक्ष भिन्न ओर 
कों॑वस्तु नहीं । हसौ प्रका ताखिङ़ दते विचारकर्‌ देखा 
जाय॒ तौ तगुण-नियुग, स।कार-निराकाए, व्यक्त-अनपक्त समी 
यावान्‌ हो खल्य है, वै सत्र भवानूते मिन कोई दप्ै वतु 
नही | मावान्‌ ओर भगवान्‌का नाव एक दी है, उने कोई मेद्‌ 
नहीं । भतः जो भगवान्‌ तख दै, वही भगवान्‌करे नामका ततव 
है यह समञ्ना हो नामका तत्व सम्नना है | 








१९. 
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जो सगवानूको चनन्य ओर निम्कामभावसे भजता हैः वह 
भगवान्‌को ठच्वतः जानवर उन्हे प्राप्त हो जता है । गीताम भगवान्‌ 
कहते है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंविधो.ऽलेन । 
ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
( ११।५४ ) 
"परंतु हे परंतप अर्चन ! अनन्य भक्तके द्वारा इस प्रकार मै 
रत्यद देखने के ये, तसे जाननेके ल्य तथा प्रवेश करनेके 
ल्यि भर्थात्‌ एकीमावते प्रात होने व्यि मी शक्य द्रं 
४. भगवान्‌के नामका रष्स्य--जौ भग गाने नामके रहस्यको 
जानता है, वह भगवानूके नायकी ओट कभी पाप नहीं करता । 
श्नामका जप करम सारे पाप नष्ट हो जति दै--जव नामकी 
देसी महिमा हे तो पै पापे क्ये उद, भजन करके पापका नारः 
कर गा ।' देषा समहन! नामकी ओटपे पाप कला दै । हली 
प्रकार नामके जो दस अपराध है उनको नोम-जपका रहस्य 
जाननेवाटा कभी नहीं वरता । दस अपराध ये है 
गुरोरवज्ञां स्पधूनं निन्दां भेदं द्रे दरौ ! 
वेदनिन्दां हरेन्मीमदस्पमत्पापरमीदनम्‌ ॥ 
अर्थवादं हरेलीम्लि पाखण्डं नामसंग्रहे । 
अलसे नास्तिके चैव हरिनासोपदेशनभ्‌ ॥ 
नामविस्मरणं चापि नास्न्यनादरमेव च । 
संत्यजेद्‌ दूरतो वत्स दोषानेतान्खुदारुणान्‌ ॥ 
( नारदपु° पू° त° ८९। २२२४ ) 
श्रीसनल्कुमारजी बोटे-“वत्स नारद ! गुरुकी अवेदना, साधु- 
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भहाता्ओंकी निन्दा, भगवान्‌ दिव ओर विष्णुम भेदयुद्धि, वेद्‌- 
निन्दा, भगवन्नाम वप्र पापाचार करना, मगवनामकौ पहिमाको 
अथंवाद्‌ समञ्लना, नाम ठेनेमे पण्ड करना, आरती ओर ना्िक- 
को भगत्रनापका उपदेश देना, मगवना भको जान-वरञ्चकर भूना 
तथा नामक अनादर कएना--इन ( दक्त ) भयंकर दोषोको दूरे 
डी व्याग देना चाये । 

नामका जप करने पापा नाश होता है, न कि बृद्धि । 
अतः जो व्यक्तं नाम-नपसे पोको धो डाटनेकी बात सोचकर 
पाप करता है, वह तो नामी ओम पापोकी वृद्धि करता है । 
नाभ-जप-ाहयात्यका तो यह रहस्य है कि उसके पह्कै किये हए 
पापका नाञ्च हयो जता दै ओरनये पाप उसपतं बनते नहीं । य 
किसी भी कारणसे उसपे नये पाप बनते हैँ यानी समञ्ञ-बूजचकर पाप 
होते हे तो उसने नाम-जपकै रहस्थको नक्ष समञ्चा । जो नाम-जपकर 
रहस्यको लमञ्ञ ठेता ३, उपे किरी भी हा्तमे पाप नहीं बनते तथा 
उसके द्वारा नाम-जप गुप्त ओर निष्काममावसे निरन्तर होता है | 

ईस प्रशनार मगवान्‌का मजन श्रद्वा-मक्तिप्रवेक सदा-सभदा 
सक्षामभावसे करनेषर मौ मगवानकी प्रापि हो सकती है । जेते 
द्रोपदीने वनम दुर्वासा ऋषरिकी कोपाग्निसे अपने कुटुम्बको बचानेकी 
कामनाप्ते श्रद्धा-प्रेमपूवक भगवन्नामकी पुकार च्गाी तो भगवान्‌ 


उर्त उस परास् आ गये । उप्त समय दोपदीने मगवानसे इस प्रकार 
श्राथना की-- 
छृष्ण॒छृष्ण॒ महावाहो देवक्कीनन्दनाव्यय । 
वासुदेव जगन्नाथ भ्रणतातिविनाशन ॥ 


म 
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विरवाटमन्‌ विदवजे दक ॒विद्धवहतैः प्रभो ऽन्यय । 
प्रपन्नपार गोपा प्रजापाल परात्पर ॥ 


>८ न >€ 
ईःखणसनाद्दं पय॑ सभायां सोचिता यथा । 
तथेव संकटदस्ान्मासुद्धतभिशईसि ॥ 


( महा० गन ० २६३ । ८? ९) १७; १६ ) 
ष्टे कृष्ण ! हे महाबाहो श्रीकृष्ण | ह देवकीनन्दन | हे 
अविनारी वादेव ! चरणों पड़ हए दुषियोका दुःख दूर्‌ करनेवाले 
हे जगदीश्वर ! तुम्दीं सम्पूणं जगत्‌के आत्मा हो । इस तरखको 
जनाना ओर वरिगाडना द्डारे ही हायोका खेक है । भ्रमो ! तुम 
अविनाशी हो । शर्णागतोकी रक्षा करनेवाले गोपा । तुम्हीं 
सम्पूणं प्रजाके रक्षक परात्पर परमेरर हो । पहले भी समामे 
दुःखासनके हाथसे जेसे तुमने सञ्च बचाया था, उसी प्रकार इस 
तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करना उचित है ।' 


हस प्रकार सक्षामभावसे पुकार्नेपर भी भगवान्‌ प्रकट हो 
गये तो दिर निष्कामभावसे भजन करनेपर भगवान्‌की प्राति हो जाय 
इसमे तो कष्टना ही क्या है ? 


अतएव इमोगेको भगवान्‌ नामका जप ओर कीर्तन श्रद्धा- 
्रमपूवेक निष्काममावसे निस्तर वरना चि ! इस प्रकार करनेसे 
मनुष्य भगवानूफे गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्यको समञ्षकर परमशान्ति 
ओर्‌ परम आनन्दरूप परम्माको प्राप्त हो जाता है । 


----=-2~ --- 
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भक्तिवी महिमा अतुनीय है । भक्िका रक्षण बतते हए 
मुनिवर शाण्डल्यने कहा है“ परालुरक्तिरीण्वरे' ( १ । २ ) 
अर्यात्‌ द्वरे परालुरक्तिः भक्ति”-दैदवरमे जो परम अजग है, 
छसका नाम भक्ति है । कोई कहते है कि भजः धातुसे भक्ति शब्द्‌ 
बनता है, “भज्‌ रेवायाम्‌?-- “मल्‌ धातुका ` सेवाक जथ॑मे प्रयोग 
होता है, इसव्यि भगवान्‌की जो सेवा है, उसका नाम भक्ति है । 
 अगवानकी भाज्ञाका पाटन करना, सगवानकी सेवा-पूजा करनाः 
षका नाम मक्ति है । कोई कते है कि भक्ति वह है जिसका 
ख्लरूप मक्त प्रह्ादजीने बताया है-- 
वणं कीलं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अयनं वन्दनं दास्य सख्यमा्मनिवेदनम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धा° ७।५।२३ ) 
श्रीभगवान्‌कै नाम, रूपः कीठा, गुण, प्रमाव, तत्व, रहस्यकी 
आर्ताका कानोसे श्रवण करना, यह श्रवण-मक्ति है; वाणीसे उनका 
कयन करना कीतेन-भक्ति है तथा मनसे मनन करना स्मरण-भक्ति 
है । मगवानके सगुण साकार खरूपकी पाुकाकी सेवा, चरणो की 
देवा, चरणामृत लेना, चरण-भूढि ठेना-यह पादसेवन-भक्ति है | 
अह॒ पादसेवन-मक्ति मन्दिरोमिं जाकर मी की जा सक्ती दै ओर 
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ष्म भी कर सकते है । घरकी अपेक्षा हदयरूपी मन्दिस्म वा 
धकारे भगवान खरूपकी स्थापना करके मानसिक भावस 
भगवानू्ी चरण-सेवा आदि करना ओौर भी उत्तम है | अया 
भगवानूको सव जगह व्यापक समक्षकर या सवको मगवानका 
खरूप समश्चकर सवके चरणोकी सेवा करना सर्वोत्तम पाद्‌-से न 
है । इसी प्रकार मन्दिरोमे या धर्यं पूजा करनेकी पेश्वा हदयखूपी 
सद्दिरमे मगवानूकी स्थापना करक पूजा करना या नेत्रोको बंद 
करके आकाशम मगान्‌ खरूपकी स्थापना करके मनल 
भगवानकी पूजा करना बहुत ही उत्तम है । उससे भी उत्तम है 
गीताके अठारहवे अध्यायके ४६ सलोकके आधारपर समस्त 
ब्र्माण्डमे मगवान्‌ विराजमान हो रहे ह-- यों समञ्चकर्‌ शपने 
मान्तिक मबोंसे या कमो द्वारा सबकी सेवा-पूना करना, यह 
अचन-भक्ति दै ! मन्दिरमे जाकर भगवान्‌को नमस्कार करना; 
घरमे मगवान्‌की प्रतिंको नमस्कार करना या मगवान्‌ क स्वरूपक्ो 
मनसे स्थापना करके नभस्कार करना या स्तारी दुनियाको मगवानूक् 
स्वप समश्नकर सबको मनसे नमस्कार करना--यह वन्दन-भच्ि 
हे । ये छदो क्रियारूप है ओर दास्य, सख्य तथा भासनिवेदन--यै 
तीनो भावहूप है । भगवान्‌ हमारे स्वाभी ओर हम उनके सेवक यह्‌ 
दास्य-भाव है| प्रभु हमारे मित्र ओर हम उनके मित्र- यड 
दख्यभाव दहै । तथा प्रमुको समञ्षकर अपना लनः भन, 
धन--सर्स्व प्रभुके सम्पण कर देना--यह आस्मनिवेदन- 
भाव है । 


२२७ मञुष्य-जीयनकी स्रुता 


ये जो भक्तिके नौ प्रकार बताये है, हनमेसे एक प्रकारकी क्ति 
मी लिष्काममावसे अच्छी प्रकार की जानेपर कल्याणं करनेवाली है, 
फिर जिसमे म्तश्न नवें प्रकार ह्य उसका तो कहना हौ क्या हं । 
जैसे प्रह्ादजोमे नौ प्रकारकी भक्ति थी, वैसे ही भरतजीमै भो थी | यह 
शश्री भरत जीसे नवधा भक्ति) नामक एक टक द्वारा वताया गया हे । 
ब्तुतः ये बहुत ही उत्तम साधन द । इन सवका फल है-- 
मगवानमै अनस्य प्रेम होना | भगवानूमे अनन्य व्रेम होना बहुत 
उच्चकोषिकि भक्ति है | यक्ति्रैः विषयमे जितनी वतिं वेतलयी गर्यीः 
ये समी दीक है । इनमेसे जिसकी जिसमे श्रद्धा, एचि ओर इच्छा हो 
उ्तको वह कर सकता है ओर उसीमे उसके व्यि विरोषर लाम है] 
भगवानने अनन्य भक्तिका माहात्म्य ओर खरूप बताते हए गीताके 
ग्यारह अध्याथक्रे ५४ वें ओर ८५बेँ श्टोकोमं कडा है-- 
भक्त्या त्वनन्यया राज्य अहमेवं विधोऽजन । 
ज्ञातं द्रष्टुं च तस्पेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
“रतु हे परंतप अजन ! अनन्य भक्तिकं द्वारा ईत प्रकार 
( चतुभज खूपवाख ) मै प्रलयक्ष देखनेके चयि, तसे जाननेके 
यि तथा प्रवेडा करनेके व्यि अर्यात्‌ एकीम्यवसे प्राप्त होनेकरे लियि 
क्य द्रं | 
मल्कर्मङन्पत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजिहः। 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स भामेति पाण्डद्‌॥ 
८ह अन ! जो पुरष केवर मेरे ही ल्यि सम्पूणं करतव्यकमोक 
करनेवाडा दै, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आप्क्तिरहित है ओर 
सम्पूणं भूत-प्रागियोमं वैरभावते रहित दै, वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष 
मुञ्चको दी प्राप्त होता है ।' 





| 
| 
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रामायणे श्रीतुरप्तीदासजी भी कहते है-- 


= 


ग अनन्य जाके असि मति न टरं हलुमंत । 
चै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥ 

त्वह मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी मति यानी बुद्धि इष 
दान्ते कभी हय्ती नही फरिजो कुछ चराचर दै, सब मेरे 
लाभी मगवान्‌का हौ खूप है ओ मै उनका सेवक द्वं 

यद कंह्‌। जाय जि इमे किंसका कथन ठीक है तो इसका 
उत्तर यह है करि सभी टीक ३ । निह्तको जो अच्छा खगे, वह 
उत्का अधिकारी हे । निकमे निकी श्रद्वा ओर सुचि नादि हो, 
वही उद्तके व्यि विशेष लाभप्रद है । 

ये सव बाते संक्षेपे भक्तिके विषयमे कदी गीं । भक्तिका 
प्रकरण बद्र बड़] है । व तो अत्यन्त संक्षपसे बताया गया है | 
दास्तवमे भक्तिके सभी साधनक फर भगवान्‌ अनन्य भौर विदध 
रम होना है । यही जटी भक्ति भौर यही भनन्य शरण है । इसकी 
कसौटी यह है किः वह पिर भगवान्‌को मूक नही सकता । वास्तवे 
मगवान्‌का वियोग उस चयि परणकरे समान भस्य हे । श्रीनारद- 
भक्ति-सूत्र १९ मे कहा है-- 

नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्धिससरणे पश्मभ्याङ्खतेति । 

विं नारदके सिद्धाम्तसे तो अपने सब कर्मक भगवानके 
अपण करना ओर भगवानका विस्मरण ह्ोनेमे परम व्याङुक होना 
ही मक्ति हं ।' 

यद्वी भसडी प्रम है | जसे लष्मणजीका भगवान अनन्य प्रेम 


म० जी० स° १५-१६-- 


दद मयुष्य-जोवनके सफरुता 


था, अतः वे मगवानूके व्रियोगको सहन नही र सक्ते ये 
उश्ची प्रकार भरतजी, शत्रष्नजो, सीक्राजो, हुमानजोका म देषा 
ही प्रेम थाकिवे सा्रानूसे अरा होना नह चाइते थे अर्‌ न 
होते ये । कभी अग रहनेका काम पड़ा है तो परम श्रदवके कारण 
भगवानकी बज्ञाको मानकर निरुपाय होकर रहना पड़ा है । 
ख्मणजी ओर सीताजीने तो आज्ञा-पाठनके विषदं प्रतीकार 
भी क्रिया है । मगवानने ठ्दमणजोसे कहा-^भेया ! त्‌.यह रई । 
महँ भरत ओर्‌ शातुष्न नदी है, मे भी यह नहीं रहता दं । सी 
चरिष्यति पिताजी जर प्रजाके च्यि कोई आधार नरह है, दष 
च्वि तेरा यज्लँ रञ्पमे रहना उचित है ॥ दपर कस्षगजो बोडे- 


दीन्हि मोहि सिख लीक गो षाद । रागि अगम अपनी कद्राई ॥ 


ष्टे नाय | आपने ठीक बा कही किं त्‌ यवी रहः करपोकि 
न यहाँ ही रहने छयक्र दः वितु दुद यह अपनो कपरताक्रे कारण 
ही दीम प्रतीत हयो रहो ह । यदि वास्तवे परेरा प्रेष होता ओर 
उत्तके कारण मै यह रनेमे असमथ होता तो अप रेक्ता क्यों 
कहते । ज प्रेष होता है, वद त्योग हो ही नहा सक्ता । यदि 
आपके त्रियोगमे मेरे प्राण चले जति तो अ पू कपो छोडकर 
नही जति । आप छोडकर जयगे ओर मै जोता रैना --यदी 
। स्मश्चकर आप सुञे ओड रहे ह । वातवे मेण प्रेष होता, आङे 
वियोमे मेरे श्राण न रहनेकरो सम्भावना होती तो मुञ्चे यह रहनेके 
च्यि आप कमी नदी कडते । मै आपके बाङ्के सुमान दः 
आपके व्रेमसे पा इआ दह; सुञ्ञे आप अलग न करे 


५ ३ 


~+ 


नवर गमोरिरिरीयरिियनगयो भ 





अनन्य भक्ति ओर भरत आदिका भरेम २२७ 


मगवानूने सोचा कि वास्तवे हमारे वियोगमे यह प्राणका 
त्याग कर्‌ देगा; इसस्यि उन्होने व हा--भ्मेया ! माता घुमित्राकी 
आज्ञा लेकर चले आघो | इसपर लक्ष्मणजीने जाकर मातासे 
आज्ञा मोनी । माताने हके साथ ज्ञा दी ओर कहा-- भ भान 
घन्य द मँ भाज पुत्रवती द्र ।' 
पुश्रदती जवती जग सों । रघुपति भगत्‌ जायु सुत दोदं ॥ 
ष्ही नारी पुत्रवती है, जिसका पुत्र भगवान्‌कां भक्त है । 
त्‌ अगवानूकी सेवके ल्थि जाता है, अतः प धन्य द्र) ओर 
कहती है - 
तुर्हररेहिं आग रासु बन जाहीं । दूर हेत्‌ तात कषु नाहीं 1 
हे प्यारे ! रेरे ही माप्य खे हैः तेरे ही टि येराम वने 
जते है शौर दूर कोई कारण नही है । मन्धरा ओर कैकयी आदिः 
का जो कारण है, वष तो एक निपित्तमात्र है वास्तवमे रामक वन्‌ 
जनेमे तु ही कारण है । तुक्षको व सेवाका अवर विराष मिरेगा। 
वेढा । त आज्ञा देती र । मरा ण्डी आश्ीरवाद है, मेरा यही उपदेश 
लोर आदेशय ह [क ठ बनमे जाकर उनकी सेवा कर । सीताको भेर 
पमान भर्थात्‌ मेके समान ओर रामको पिता द शारथके समान समञ्ल- 
कर सेवा करना, निससे उन्हे वनम क्लेश न शो | बेटा । जहाँ 
राम है, वहीं अयोध्या है; जहौ सूय, वही दिन है ॥ इस प्रकार 
माता घुमित्राने ङक्षमणजीको उपदेश देकर वन जानेकी आक्ञा दी । 
तब र््मणजी हषपूर्क श्रीरामके साय वनम चरे गये । 
यदि क कि च्क्मणजी बादमे भी दूसरी जगह गये है, उल 


२८ मजुष्य-जीवनको सफरूरुता 


समय उनके प्राण क्यो नदीं गये तो इसका उत्तर यह है कि भगवान 
प्रम श्रद्धा हयोनेकै कारण उस समय वे भगवान आज्ञा मानकर 
गये हे, इसव्यि द्‌)ई दोप नहीं है; किंतु वास्तवमं भगवान्‌ने जब 
ल्पणजीका व्याग कर दिया, तव उन्होने तुरंत अपने प्रणोका 
त्याग कर दिया । वाल्मीकीय रामायणद्वै उत्तरकाण्ड कणा आती 
है कि जवर काठ भगवान्‌ श्रीरामकै पाप्त आये, उप्त सपय उन्होने 
सगवान्‌से यह सखीकार करा ल्या था कि हमारी बातचीत एकान्यमे 
होगी । उसके बीचमे कोई नह आयेगा घौर यदि आयेगा तो 
उसे प्राण-दण्ड दिया जायगा ॥ पर उप्त समय दुर्वासाजीने भगवान्‌ 
रामके पास जानेका आग्रह किया, तव लक्षमणजी दुरबााजीके कोपकै 
भयस यह विचार करॐ कि ये वुटुम्बकरो मस्म कर डाटेगे, भगवानके 
पाक्त चले गवे । भगवान्‌ श्रीरामने सोचा कि अब क्य करिया 
जाय । भगवानने वस्िष्ठजनी आदि समस्त समासदोसे पृ, तव 
वसिष्ठजीनै कहा कि अपनी प्रतिज्ञाका पार्न करो, रक्मणका त्याग 
कर दौ 1 इसपर श्रीरामचन्द्रजीने ल्कष्षणसषे कहा--“सपुरुषोका व्याग 
वधकै ही समान है ! पेला कहकर श्रीरामने छक्षषणजीका व्याग कर्‌ 
दिया । इसपर लक्षमणजीने सरयुक्रे किनारे जाकर अपने प्राणोको 
छोड़ दिया । याद रखना चाहिये कं महान्‌ पुरुषके द्वारा जिसका 
व्याग हो जाता दै, वह्‌ उसक्रे व्यि मरनेमे भी बदकः्‌ है । 


इसी प्रकारकी भक्ति थी श्रीसीताजीकी । भगवान्‌ श्रीरामने वन 
जाते समय सीताको बनके भयंकर कष्टो वतलाकर सास॒-सघुरकी 
सेवाके किमि अयोध्यामे रहनेका अदुरोध किया; किंतु सीताने कहा- 


ह । 
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श्रमो ! आपने जो ये वनक वहत कलेश बताये, ये आपकै व्रियोगके 
साने कुछ भो नहीं हैँ । बल्कि -- 

मोग रोग सम भूषन भाल । जम जातना सरिस संसार ॥ 

ष्टे नाथ ! संतारे भोग रोगे समान है, गहने भारूप ओर 
संसार यम-यातनाके समान प्रतीत होता ह ।' 

रेखेड वचन कठोर सुनि जं न हद निख्गान । 
तौ प्रु विषम वियोग दुख सहि पार्वर प्रान ॥ 

(आप भुङे वार-वार यँ रइनेके ट्पि कहते ह, इन वचनोको 
सुनकर मेरा हदय नहीं फटता है तो मै समञ्षती द्रं कि मेरा हृदय 
बन्ने समान कठोर है । मून प्रतीत होधा है फं आप सुङ्ञे छोडकर 
चे जा्थैगे ओर पै संसारम जीती रहगी, आपके वियोगे भूमी 
नहं । सदि आपको यह विश्वास होता किं सीता मेरे वियोगो नहीं 
सह सकेगी तो आप मेरा कभी व्याग नहीं करते ।' इससे महाराज 
प्रसन्न हो गये जौर वनम साथ चटनेवी अनुमत दे दी । 

ध्यान दीजिये, श्रीपीत।जीका कंसा आदं व्यवहार है । यदि 
कहे कि सीताजी रावणके य साख्मर रदी, तत्र उनकै प्राग क्यो 
नही चे गप ट प्रेमा तो श्रीरमकर त्रियामे जीत्रि वसे रही? 
तो ईस विषयमे श्रीतुलसोदाक्तजीने रानायण्रे छिला है कि उस समय 
उनके जीनेका कारण यह था कि वे भगवान्‌का ध्यान कर रही थीः 
राण मानो कारागारे चंद हो गये ये । बह ध्यान ही उप कारागारका 
कपाट था ओर भगवानूकै नाभका निरन्वर जप्‌ चोकीदार ( पहरेद।र ) 
था दिर प्राण किध निकल ? प्राणोके जानेके ल्थि कोई रास्ता 
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ही नहीं रहा । इसपर यदि को$ कटे कि यरहाकी बात तो ठीक हैः 
कितु वा्पीकीय रामायणे उत्तरकाण्डमे टिल है कि रोकापवादकै 
कारण श्रीरामने सीताजीका व्याग कर दिया था उप्त समय वे वसे 
जीवित रहीं १ इसका उततर यही है कि भगवान्ये परम श्रद्धा होनेके 
कारण भगवानकी आ्ञा मानकर ह उनहेन प्राणोको रक्खा । जेसे 
परम श्रदधाके कारण भरतजी श्रीरामे वियोगे चोदह वधे नन्दिप्राममे 
भगवानूकी आज्ञा मानकर रहे, इसी प्रकार सीताजी भी भगवान्‌की 
आज्ञा मानकर भगवानछे वंराकी रक्षाके व्यि बाल्मीकि-आश्रममे 
रीं । सीताजीने दक््मणजीसे स्ष्ट कह दिया था कि शर्द्मणः 
मै अपने शरीरका त्याग कर देती, पर॒मे गभव्ती ह्र । मै मर 
जागी तो श्रीरासचन्द्रजीका वंश नहीं चलेगा । भतपएव वंशकी 
रक्षके च्यि ये अपने प्राणोको रक्ूसी । मेरी ओर्से मह्ाराजको 
कुरा कहन । पतिकी आज्ञाका पान करना ही मेरा परम 
केन्य है । मेरे व्यागसे यदि महाराजका शोकापवाद्‌ दूर होता है 
तो मुञ्चे उसीमे स्तोष करना चाहिये । बके स्यि पति ही परख 
देवता है, पति ही परम बन्धु है ओर पति ही परम गुर्‌ है । पतिका 
प्रिय काये करना ओर उसीमे प्रसन्न रहना खीका परम धम है ।› इस 
भ्रकारके भावको रखकर सीताजीने जीवन बिताया था । 
इसी प्रकार भरतजी ओर शसरध्नजीवे विषयमे भी यही समञ्जना 
चाहिये । भरतजी अयोध्यामे गये तो भगवान्‌की आज्ञा मानकर गये । 
फिर भी मरतजीने कहा-“चोदह वधके धारके ट्य अपनी चरण- 
वादुका दे दीजिये ।› तव मगवान्‌ने चरणपादुका दे दी । उस 
श्ररणपादुकाको सिरपर घारण करके भरतजीने कहा - चौदह बर्पकी 
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अनधिके शोष होनेपर पंद्रह वष पहर दिन यदि अपर अयोध्यामे 
न प्हचेगे तो भँ अपने प्राणका व्याग कर दूगा । 


ध्यान देना चाहिये मरतजीकी क्रितनी उत्तम श्रद्धा ओर्‌ प्रम 
हे । यह प्रेमी उत्तम पराकाष्ठा है । हमोणोका भी भगवान वेसा 
ह प्रेम होना चहिये, जेकषा किं मरतजी, चघुनजी, रमणजी ओर 
सीताजीका था । हनुमानजी तो सवदा भगवानकै साय रहते दी 
थे । हलुमान्‌जी भादिका दास्यभाव धा । सीताजीका माधुयमाव था | 
समी भाव उत्तम है । किसी भी भावते मगवान्‌की भक्ति करे, अन्तम 
बह परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

श्रीरुष्नजोके भावको भी श्रीमरतजीके समान ही समञ्चना 
चाहिये । भरतजीकी कथा जो रामायणम आती है, उप्तके साथ-साय 
शतुष्नजी तो रहते ही है । वाल्भीकीय रामायणम श रष्नजीको कदी 
जही अलग मी कथा आयी है | जिस समय क्वणाघुरक विजयका 
प्रसङ्ग आया, उप्त समय भावान्‌ श्रोएमने कह[--'ख गषुखर 
विजय प्राप्त करने कौन जाता है ® इपर भरतजो बोठे-“्व गको 
चै मागा, कपया सुञञे यह काम सौपा जाथ ।! भरतजीके ये वचन 
घुनकर शलुष्नजीने कहा-शुनन्दन ड मेधा तो अनेकों कायं 
केर चुके है, नद्दि्राममे क्ट भी बहुत उशन चु है । अब इस 
सेवक्षके रहते हृद ओर क्ट न दिथा जाय ।› भवनन कडा-- 
८ अच्छी वात है । श्रन्न ! तु१ ज ओर छवरगापुरफो मारकर 
तुम वहीं राज्य करो । मँ जो डु कह रहा द उपक विरोधमे करें 
उत्तर न देना ।› शक्व्नजीने जव यहं बात घुनी, तत वे बडे न्नित 
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इए ओर बोले “नाथ ! यपि बडे मादृयोके रहते छोटेका अभिषेक 
युक्त नहीं है, तथापि सञ्च तो आपकी आज्ञाका पाटन करना है | 
वास्तवम्‌ भेश्चले मैया मरतजीके प्रतिज्ञा कर चुकनेपर मुञ्च कुछ बोलना 
ही नही चाहिये था, पर मेरे मंहसे ‹ट्वणको मै मारंगा' ये अनुचित 
शब्द्‌ निकर गये, इससे मे यह ( आपके वियोगह्प ) दुगंति हो 
रही है । फिर दुःखित हृदयसे शक््नजी वहँ (ये ओर ख्वणाघुरको 
मारकर वर्हाका रासन करते रहे । जब भगवान्‌ श्रीराम परमधाम 
पधारनेको तैयार हए, तव इस बातको घुनकःर शच्ु्नजी भगवान्‌के 
पास आये ओर हाथ जोड़कर बोले महाराज ! चै आपके साथ 
च्नेवा दृद निश्चय करके यहाँ आया हँ, आज इसके विपरीत आप 
कुछ न कयेगा; क्योकि इससे बदकर मेरे व्यि वोई दसरा दण्ड न 
होगा । मे रहीं चाहता कि मरे द्वारा आपकी आज्ञाका उल्लक्कन हो । 

विचार कीनिये; शदव्नजीका भगवान्‌ श्रीरामके साथ रहनेका 
कितना प्रन आग्रह था । इपी प्रकार अन्य सव भाद्योका ओर 
सीताजीका भी यही आग्रह था कि हम भगवान्‌के साथ ही रहे। 
शरीहलुमानजीका भी स्ही भावे था; कितु महाराजे हलुमान्‌को 
संसारका हित करनेके व्यि विशेष भाज्ञा दे दी कि ह नुमान्‌ ! तुम 
यहीं रहना % निक्षका उच्च कोटिको प्रेम होता है, वह अपने ्रेमासपदसे 
अलग नहीं रहना चाहता; ओर प्रेमास्पदसे अलग रहना हो भी कसे 
सकता है तथा भगवान्‌ दिना वह जी भी कंसे सकता है; कितु प्रेमा- 
स्पदकी आज्ञाके पाटनकै व्यि रहना पडे तो श्रदराठुके ल्यि दोष नहीं | 

अब पुनः भरतजीकी ओर ध्यान देकर्‌ देखिये । जब भगवान्‌ 


< 
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शरीरामके अयोध्या छोटनेमे त्रिम्ब हो रहा है, तब उप्त समय 
रजी विरहमे व्याकु ह्येकर मन-दी-मन कडते है-- 
जन अवगुन प्रभु मान न का । दीन बरु अति ष्दुर सुभाञ ॥ 
श्रमु जपने दासोके दोपकी ओर नहीं देखते, वे दीनो वन्धु है, 
मँ दीन वे कोमल हृदयवाले है; इसलिये वे अपनी ओर देखंगे ? 
मोरे जियें भरोख ददर सोई । भिकिहर्दि रामं सगुन सुभ दो । 
भरे मनमें ट्ढ़ विश्ास है कि सुञ्े भगवान्‌ अवश्य मिग ओर 
शङ्कुन भी श्युम होते हैँ ॥' 
बीते अवधि रहि जं प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
८अववि वीत जाय ओर भगवान्‌ न परह तो मेरे प्राण नहीं 
रहेंगे । यदि देहम प्राण रह जाय तो फिर मेरे सत्रान संप्ारमै कोई 
पापी नहं है । इस प्रकार मन-दी-मन विचार कर रहे थे ओर 
उनकी पेसी दशा हयो गयी कि-- 
रास बिरह सागर मं भरत मगन मन दोत। 
विप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयडउ जजु पोत ॥ 
रामका जो विष्ह है, यदी सागर है, भरतका मन उसमें निमग्न 
क्ले गया । उस मय जैसे इते इएके व्यि नोका आ जाती है, इसी 
प्रकार हनुमानजी त्राह्मणका रूप धारण करके भरतके घ्य आ 


वर्हे ओर सूचना दी करि भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजी ररमणजी ओर 
सीताजीतहित पधार रहे है ।' इस वातकरो घुनकर भरतजीकी 


्रसन्नताकी कोई सीमा नही रदी । जेसे कोई मछली तङ्पती हो 


ओर उसे जख्मे अल देतेसे उसके प्राण वच जति हैः वेसी दी दशा 


अरतजीकी इई । समञ्लना चाहिये कि भरतजीका कितना उच्च 


२३७ मनुष्य-जीवनकी सफटता 


कोटिक प्रेम या कि भगवानके वियोगे एक क्षण भी उं युगके 
समान प्रतीत होता था । यह है प्रेसकी पराकाष्ठा । 
अन तोत भक्तके विषयमे लु समक्षे । गीताम जो 
मतव बति भायी है, वे सभी बहुत ही उत्तम है । उनमेसे किसी 
भी अंशको आप धारण कर ठे तो आपका कल्याण होना सम्भव 
हे । मीतामे देसे बहह-से इखेकः दै; उनमेसे एक भी रलेक धारण 
बर ड तो कल्याणम शद्धा नदीं | 
एकः रेक ही नदी, एक चरण भी धारण कर टं, एक पद्‌ 
ओ घारण कर ड तो अ कल्याण हो सकता है । जेसे-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ङुर 1 
ममिशरैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
( गीता १८ । ६५ } 
हे अजन ! त्‌ सुञचमे मनवा हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाखा हो ओर मुञ्जो प्रणाम कर । रसा करनेसे तञ्च दी 
आर्त होगा, यह तरै तङ्से सय प्रतिज्ञा करता द क्योकि त मेरा 
अत्यन्त प्रिय है ।' 
इन चार बातोको धारण कारनेसे भगवान्‌की प्राति हो जाती 
है, इसमे तो क्हनाही क्याहै, कितु इस श्ेकके एक पादको 
धारण करनेसे भी परमात्माकी प्रापि हो सकती है; जेसे “मन्मना 
भव+ मुङ्षमे मनवाटा हो } यह गीतामे जगह-जगह बताया है | 
केवर खरणमात्रसे प्रमामाकी प्रापि 
अनन्यचेताः सततं यो मां समरति नित्याः! ~ 
तस्यां छकभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८) १४) 
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“दे अजञ॑न ! जो पुर्ष मुकषमे अनन्यचित्त होकर सदा ही निरंतर 
सुञ्च पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर सुषम युक्त 
हए बोगीके व्यि मे ठम हँ अर्थात्‌ उसे सहज प्रात हो जाता दव 

केवल पजासे परमात्माकी प्रापि 

पञ्च पुष्पं एङ तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदष्टं भश्त्युपहतसदनामि प्रयतात्मनः ॥ 

( गीता ९। २६) 

“जो कोई मक्त मेरे व्यि प्रेमे पत्र, पुष्प, फल, जक आदि 
अर्पण करता दै, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम व्रेमी भक्तका प्रेमपूबक 
अर्पण किया हभ वह पत्र-पुष्पादि भै सगुणरूपसे प्रकट होकर 
रीति सहित खाता ह्व ।' 


केवर नमस्कारसे परमात्माङी प्रापि 


शकोऽपि छष्णस्य छृतः भणामो 
दश्ाश्वमेधावश्येन तुदथः 

द्शादवमेधी पुनरेति जन्म॒, 
छृष्णप्रणामी न पुनभवाय ॥ 


( महा° गान्ति ४७। ९१) 

एक वार भी श्रीकृष्ण भगवान्‌को किया हृं प्रणाम दस 

अश्वमेध यज्ञेके अवमृथ-स्तानके समान होता है । इतना ही नही, 

दरा अश्मेध यज्ञ करनेवाढा तो उसके फठ्को भोगकर पुनः जन्म- 

को प्राप्त होता है, कितु भगवान्‌ कृष्णको प्रणाम करनेवाखा पुनः 
संसारम नहीं अता ।' 


२३६ मयुष्य-जीवनकीौ खप.ख्ता 
केवर भक्तिसे परमारमाकी प्रापि 


दिर भगवानकी भक्ति कःनेवःला भक्त भक्तिसे भगवानको प्राप्त 
हयो जाय, इसमेतो दहना ही क्या है । गीताम बताया ह-- 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्ता यन्ति मामपि ॥ 
(७।२३ ) 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैँ ओर मरे भक्त 
चाहे जसे ही भज, अन्तमे वे सुवो ही शप्त होते हे ।' 
इससे यह सिद्ध है कि भक्तिके एक अद्ध तथा शरणागतिके 
एकः अद्खसे भी भगवानकी प्राति हो सकती है 1 भगवान्की शारणर्का 
जहौ प्रकरण आता है, वहो सक्तिका भी उसमे अन्व है ( गीता 
९ ] ३४) ओर जहौ भक्तिका प्रकरण है, वों शरणका उसमे 
अन्तर्भाव है । ( गीता ११ । ५५ ) । समञ्चन चाद्ये कि मक्तिके 
जो लक्षण है, प्रायः वे ही शरणागतिके हँ ओर जो शरणागतिके 
लक्षण है, वे ही प्रायः भक्तिके है । शरणागतिकै ओर भक्ति लक्षण 
_ दोनों लगभग पक-ते ही प्रतीत होते है । इसव्यि हमे भगवानकै 
जरण होकर भगवानका भजन-ध्यान करके अपना जीवन भताना 
वाहये । इससे हमारे आए्मका कल्याण बहत शीघ्र हो सकता है । 
जर्‌ छ भी न वने तो वि्वासपूवेक निष्काम प्रेमभावसे भगवान 
निरन्तर स्मरण रखना चाहिये ठा मगवान्‌कै खर्परको याद्‌ रखकर 
पुनःपुनः मुग्ध ह्यना चाहिये; क्योकि भगवानके खरूपका जे ध्यान 
ओर स्मृति है, वह अमृतके समान रसमयः, आनन्दमय ओर प्रेममयं 
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है । हसी प्रकार भगवान्‌ दोन, भाषण, स्प, वार्तालाप आदि भी 
अघरृते समान रसमय, आनन्दमय ओर प्रेममय हैँ । इस प्रकार हम- 
लोगोको हर समय उनका रसाखाद करते रहना चाहिये । उन्हं कमी 
नहीं मूलना चाहिये । इतत प्रकार हमलोगेको मनसे मगवानूका ददन, 

` भापण, स्प, वार्ताखाप ओर चिन्तन करना चाहिये । मनसे जो रेसा 
करता है, वह मनसे भगवानूम रमण करता है । इस रमणका फक 
भगवान्‌ प्राति है । भगवानकी श्राति होनेपर जो भगवान्‌कै दरोन 
मापण, स्पदौवा्तालप आदि प्रलयक् होते है, वे तो अत्यन्त अछोकिक 
है । इसछ्यि साधव को  साधनकालमे मगवान्‌के खरूपम मनसे रमण 
करना चाहिये । जव मलुष्य इस प्रकार ध्यान करक मनसे भी 
भगवान रमण कता है, तव उसको अदूमुत अलैकिक आनन्द 
होता है । ेसा आनन्द कहीं भी नहीं हो सकता । भगवानूकाजो 
रत्यश्च सगुण-साकार खरूप है, वह बहत दी मधुर है । इसव्यि 
उन माधु्य-पतिं कहते हैँ । उन माधुयैतिका ददन, माण, स्य, 
वा्तीखाप ओर चिन्तन- ये सभी आनन्दमय ओर अमृतमय है । 
हस बातको ध्यानम रखकर अपना सतारा जीवन भगवान्‌की अनन्य 
भक्तिमे बिताना चाहिये । जो मनुष्य इस ॒बातको समञ्चकर भी 
क्ियमेनेमिं रमण करते है, वे प्ख, गे-वीते ओर पामर है, वे 
संसारके विभयमोगरूपी धूल चाट रहै हैः वे पिक्ार देनेयोग्य ओर 
निन्दा करलेयोग्य है । एसा अवप्तर पाकर भी-इस प्रकार भगवानकी 
कृपा (दया ) ह्योकर्‌ भी यदि हम खुक्तिसे व्चित रहं जाये तो 
हमारे व्यि बहत ही शोकः, दुःख ओर क्नाकी बात है । 


[१ 
(ल --~=~2.<~=>---- 





परमासाकी प्रपि स्थि निराज्न नदी 
दोना चाये 


बहत से माई परमात्माकी प्राक व्यि यथासान्य साधन करते 
है, पर बहुत समयतक साधन करनेपर भी जवर परमात्मक्री प्राति 
नहीं होती, तव निराश हो जते है प्र वे सनन निरा्च न होकर 
यदि परमात्माकी प्राति न होनेका कारण खोजें तो उन्हे पता क्णेगा किं 
शरद्धा, प्रेम तथा आदरमूचैकः, निःखाथभावसे तप्परतकरे साथ प्ताधन 
न करना ही इसमे प्रधान कारण है । जिस प्रकार लोभी सनुष्य 
धनकी प्राक ल्ि परी तत्परताके साथ प्रयत्न कएता दै, अपना 
सारा समय, समस्त बुद्रिगौराक धनकी प्राक प्रयत्मे दी करूगाता 
है तथा नित्य सावधानीके साथ रसा कोई भी काम नरी करता 
जिससे घनकी तनिक भी क्षति हो । इपी प्रकार यदि श्रद्राः प्रेम 
तथा आदरे साथ पूणं तत्परतासे निःखार्थमावपूेक साधन किया 
जाय तो इस युगम परमातमाकी प्रापि बहत शीव्र हो सकती है । 

आत्मके उद्धार या परमात्माकी प्राम अत्रत्र जो विम्ब 
हआ, उसे देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिये वरं भगवानूके 
विविध आश्वासनोपर ध्यान देकर विशेषरूपसे साधनम प्रवृत्त दोना 


चाद्ये । भगवानने कदा है कि यदि मरते समय भी मेरा स्मरण 
कर ॐ तो उसे मेरी प्राप्ति हो सकती है । 


अन्तक्ताे च मामेव स्मररघुकत्वा कडेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्य संशयः ॥ 


( सीता ८} ^) 
“जो पुरुष अन्तकार्परं भी मुञ्च ( भगवान्‌ ) को हो मरण कता 
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इथा शरीरको त्यागकर जाता दै, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त 
& होता है- इसमे छ भी संशय नहीं दे ॥ 


पापी.-स-पापीका तथा प्रखे-सेएरंका भी उद्धार परमात्ाके यथां 
्ञानसे भर परमात्माकी भक्तिसे शीघ्र हो सकता है । भगवान्‌ कहते है । 
अपि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः पापरृत्तमः। 
न = भ ५ ७ 
सर्य छ्ानष्ट्वेनेव चजिनं संतरिष्यसि ॥ 
( गीता ४।३६ ) 
यदि ठु अन्य स्व पापियोसे भी अधिक पाप ५रनेवाला है 
3 ९ 
तो भी त्‌ ज्ञानरूप नौकाद्रारा निःसंदेह सम्पण पाप-समुद्रसे भडी- 
ति तर जायगा ।' 
अपि चेत्खदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒ मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः ॥ 
( गीता ९।३० ) 
| “यदि कोई अतिशय दुरचायी मौ अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर 
मुक्षको भजता है तो वह साघु ही मानने योम्य है, क्योकि वह 
अथार्थ निश्चयवाला है भर्थात्‌ उसने भङीमोति निश्चय कर॒ ल्या 
है कि परमा्माकें भजनके समान अन्य दु भी नहीं है | 
क्चिभ्रं भर्वात धमी्मा शद्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय भ्रति जानी न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ 
~^ ( गीता ९।३१) 


(वह शीघ्र ही धर्मासा हो जाता है ओर सदा रहनेवाटी परम 
शान्तिको प्राप्त होता है । दे अर्युन ! त्‌ निश्वयपूवक सत्य जान 

कि मेरा भक्त नष्ट नदीं होता । 
उस परम शान्तिकी प्राति भी ईरः महात्माः परलोक शौर 
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शालपर विश्ाप्त होनेसे सहज ही हो सकी है | गीत।मे भगवान्‌ने 
बतलाया है - 
श्रद्धार्वोद्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 1 
ज्ञानं रब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(४५।३९) 
“नितेद्धिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मलुष्य ज्ञानको प्राप्त 
होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विरुम्बके--तत्का 
ही मगवत्‌प्रात्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ! 
जो मनुष्य ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कमयोग आदि बु भी नी 
जानता, एसे अविकी मनुष्यका भी सपपुरुषोका सङ्ग करके उनके ' 
आज्ञाचुसार साधन करनेपरउद्धार हो सकता है | सगवान्‌ कहते है- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्चुत्वान्येभ्य उपालते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सू्युं॑श््तिपरायणाः ॥ 
( गीता ९३ । २५) 
“परेतु इनपते दूसरे अर्थात्‌ जो सन्द बुद्धिवाटे पुष दै, वे इस 
प्रकार न जानते इए दूसरोसे अर्थात्‌ तच्छे जाननेवाले पुरुषस 
नकर ही तदनुसार उपासना करते है ओर वे श्रवणपराथण पुरू 
भी मल्युख्प संसार-सागस्को निःसंदेह तर जते है । 
अतएव परमात्माकी प्रानिके न होनेमे श्रद्वा ओर आदरपूवेक 
तत्परताके साथ साधन न करना ही सुख्य कारण है । अतः हरमे 
शद्धा ओर आदरपूवेक त्परताके साय साधन करना चादिये । 
भगवान्‌ गीताम कहते है-- 
तं विद्याद्‌ इःखसंयोगवियोगं योगसं्ितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्त भो योगोऽनिर्विष्णचेतसा ॥ 
(६) ९१ 


~ 


ॐ 


परमात्माकी प्रात्िके टये निराश नदीं होना चाहिये २४१ 


“जो टुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम 
योग है, उक्तो जानना चाहिये | वह योग न उकताये इए अर्थात्‌ 
धेये ओर उत्साहयुक्त चित्तसे निशवयपूक करना कर्तव्य है 

अतः हमको कभी निराश नही होना चाहिये । निराशासे 
दानिके अतिरक्त कोई भीलम नहीं है | हमारे परम बुद्‌ 
भगवान्‌का वरदहस्त जव सदा हमारे सिरपर्‌ है, तव हम निराद्च 
क्यों हों । भगवानने खयं आश्वासन दिया है कि जो प्रेपवक 
मुह्ये मजता है, उसे मै खयं ज्ञान देता रै - 

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददाभि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
८ गीता १०॥। १०) 

“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिं लगे हए ओर व्रपपषक 
भजनेवाछे भक्तोको भें वह॒ तखज्गानरूप योग देता द्वः जिससे वे 
सुक्को दी प्रा ह्येते हैँ 

तेषामेवाज॒कम्पारथंमहमज्ञानजं तमः। 
नादायाम्याव्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
( गीता १० | ११) 


षे भुन ! उनके ऊपर अनुग्रह कनेक यि उनके अन्वः- 
करणमे सित इ मै खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको 
प्रकाशमय तच्ञानरूप दीपककै द्वारा न्ट कर देता हं |' ९ 

हमारा तो केवर इतना हयी काम है किं हम विधासपूवेक 
नित्य-निरन्तर भगवानको कवर याद रक्खं । भगवान नित्य 
निरन्तर स्मरण रखनेसे भगवान्‌की प्रापि घुगमतासे हो जाती है । 


भगवान्‌ने कहा है-- 


७२ मचुष्य-जीवनकी सफख्ता 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यश्चः। 
तस्याहं खुरभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता । १४) 
हे अन ! जो पुरुष भुद्म अनन्यचित्त होकर सदा ही नि्तर 
सुच पुरषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर सुमे युक्त 
हए योगीके थि भ सुम ह॑ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप हो 
जाता ह्रं ।' 
नित्य-निरन्तर स्मरण करनेसे भगवानमे प्रेम हो जाता है ओर 
्रेम होनेपर भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । श्रीरामचरितमानसे 
मगवान्‌ शिवजी कहते है- - 
हरि व्यापक सबेत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मै जाना ॥ 
जदह प्रेम होता है, वर्हौ चित्तकी वृत्ति र्ग जाती है, निन- 
जिन विषयोमे प्रेम होता है, उन-उनमे चित्त खाभाविक संखन हो 
नाता है | अतः जव भगवान प्रेम हो जायगा, तब चित्त भगवान्मे 
खतः ही रग सकता है । इसस्यि संसारसे वैराग्य ओर भगवान्‌से 
्रेम करनेके खयि विशेष चेष्टा करनी चाहिये । संसार ओर विषयोमे 
दोषबुद्धः अनित्यबद्धि तथा त्याजयबुद्धि करनेसे वैराग्य होता है 
तया मगवान्‌कै नाम, जप आदिके गुण, प्रभावको समञ्नेसे उनमें 
रम होता दै । 
कड्काख्मं तो भगवान्‌की प्राति बहत दी सुगमतासे ओर 
शीघ्रतासे हो सवती है । श्रीवेदन्यासजीने कडा है- - 
यत्छृते द्शभिव्ेस्तेतायां हायनेन तत्‌ । 
दवापरे तच्च मासेन द्यहोराञ्रेण तटक्षरो ॥ 


र ( विष्णुपु० & | २। १५) 
(जो फक सत्ययुगमे दस वं तपस्या आदि कनेसे मिता है,. 


1. 
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उसे मनुष्य त्रेता एक वषे, द्रापसम एक मास॒ ओर कडिपुगमे एक 
दिन-रातमें प्राप्त करलेताहै॥ 
ध्यायन्‌ छते यजन्‌. यततस्त्रेतायां दापरेऽचंयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकोत्यं ङे शवम्‌ ॥ 
( विष्णुपु° ६। २] १७ ) 
“जो फल सत्ययुगे ष्यानसे, तरतमे येके अनुष्ठाने ओर 
द्ापरमे देवपूजासे प्राप्त होता है, वहो कटियुगम केशवका नाम- 
कीतन करनेसे मिक जाता है । 
महामुनि पराशरजी कहते है-- 
अत्यन्तदुष््य कलेरयमेको महान्‌ गुणः ॥ 
कीरनदिव कृष्णस्य सुष्ष्तबन्धः परं व्रजेत्‌ ॥ 
( विष्णुपु ० ६ २।४०) 


दस अव्यन्त दुष्ट कलियुगे यदी एक महान्‌ यु हिक 
हस युगम कैव भगवान्‌ श्रीक्ृणका नाप-संकीतेन करसे दी मनुष्य 
समस्त बन्धनेसे सुक्त हो परमपदको प्राप्त कर रेता है) 
श्रातुक्सीदासजीने भी कहा है-- 


करिजिग सम छग आन नहिं ज्ञो नर कर विस्वास । 
गाद राम गुन गन विमरू भव तर बिनि प्रयास ॥ 


अतएव कमी निराश न होकर तत्परतके साथ हर समय श्रद्धा 
्रमपूवैक निःखाथभावसे मगवान्‌को याद रखते हर उनको उपाना 
करनी चाहिये तथा भगवान प्रे होनेकै घ्ि भगवान स्तुति- 
्रा्थैना करनी चाहिये । रेरा करनेपर गवानी प्रापि ओोघ्र 
होनेम कोई संदेह नहीं 2 । 


=-०- 


गीताम दृरभक्ति 

मगवान्‌की भक्तिके सम्बन्धम वही पुर कुछ ट्ख सवते है, 
जो गवानूकी अनन्य विजय नक्ति कते है । मै तो एक साधारण 
रुष हः इ्तव्ये अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ छिलनेकः। 
भ्रयास कर रहा ह | 

ङ्छ सजन कहते हे कि गीठाके प्रथम छः अध्यायोमे वर्मका 
विवेचन है, अतः यह कम॑काण्ड है; सातसे वारहतवः बीचमे छ; 
अष्यायोमें भक्तिका विवेचन है, अतः वह उपासनाकाण्ड है ओर 
तेरहसे अठारह तक अन्तके छः अध्याये जञानका विवेचन है, 
हल्य वह ज्ञानकाण्ड दै; उनका यह कथन किसी अंशम टीक है | 
परतु सुङ्षमतासे विचार कारकै देनेपर यह पता कता है वि प्रथम 
छः अध्यायो कमंका विषय अधिकं है; परंतु यह वात नहीं है कि 
अन्यान्य अष्यायोम कमक प्रकरण नहीं आया हो | इसी प्रकार 
साहसे वारहतक बीचके छः अध्यायोमे अधिकांश विषय भक्तिका 
है; परंतु यह वात नहीं है कि गीताम्‌ अन्य स्थलेपर भक्तिका 
प्रकरण नहीं है । गीताका प्रथम अध्याय तो भूमिकाके समान है । 
पर दूसरेसे अटारहवे अध्यायतक सीमे न्यूनाधिक रूपसे मितां 
विवेचन है । इसी प्रकार अन्तिम तेरसे अलारहतवाकै अध्यायोमे 
जञानका प्रकरण अधिक है, परंतु अन्यान्य खंठेमे भी ज्ञानका 
विष्य दै ओर इन तीनों काण्डम ही केवर कर्म, भक्ति तथा ज्ञानक 
विषय ह; देसा नहीं है । आरम्भके छः अध्यायमे ज्ञान ओर भक्तिका 
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विषय भी आया है । इसी प्रकार छःसे बारहतकफे अध्यायोम भी 
कुकु कमं ओर ज्ञानका विपथ भी आपा है । देसे ही अन्तिम तेएसे 
भटारहतकः छः अध्यायो कमेका विषय मी है ओर भक्तिका भी । 
अठारह अध्याये तो साथ-साथ सभी विषय आये हँ । इत अध्यायके 
पहले रलोकमे अर्ुनका प्रन दै । तदनन्तर दूसरेसे वारव श्ेकतक 
केवल कर्मयोगक्रा तरिपय है | फिर तेरहवेसे चाढीसपर स्ेकतक सास्य 
अर्थात्‌ ज्ञानका विषय है | इसके बाद इकताी्वेसे भडताटीसव 
श्लकतक भक्तिसामान्य कर्मयोगका प्रकरण है; क्योकि यक्षं वगाश्रप- 
धर्मकी शिता देते इए डियाटीसवै स्लेक.मे भगवानने भक्तिसदहित 
कर्योणकी व्यास्या की है । इसके अनन्तर उनचासवसे परचपवें 
इ्छोकतक उपासनासहित ज्ञानका अर्थात्‌ ज्ञानकौ परानिष्टका विषयं 
हे । इससे पे तेरदवेसे चाठीसवे स्गेकतक जो ज्ञानकी व्याख्या 
की गधी है, उसमे उपासना नयं है | उसमे यहं बताया गवा है 
कि हानी पुरक कम किस प्रकार होते है । पर बक षणनमे 
हानके साथ उपासनाकी भी प्रधानता है । इस प्रकार कैव कमं, 
उपासनासहित करम, केव ज्ञान शौर उपासनासहित ज्ञान-इन चारो 
विषयेोको बताकर अन्तम छष्यनवेसे लेकर छाछढवे इछोकतक भगवानूने 
क्तिप्रधान कर्मयोगकी व्याख्या की है । इसमे भक्तिकी प्रधानता 
है, क्योकि अनक टये यह खस उपदेशा है--अन्तिम उपदेश हैः 
इसे अञ्नको धारण कराना है । इसील्यि पगवानने सिद्धान्त बतलाकर 
अनयो अपने शरण भानेकी वाजा दी है (गीता १८ । दद) 


इसके बाद शध्याथकी समाति ( इटोक ६७ से ७८ ) तक 


द मयुष्य-जीवन की सफख्ता 


तीताकषी महिमा है । ससम अत्िम अण्डृतलं इलोकमे घंनपकर दाता 
शृतरषटवे प्रि विरोषलपते पसे वच के ईः जिनसे अव भी धृतराष्ट्र 
क दृदयमे विवेक हो जाय ओर बे युद्रको रोक दं तो उत्तम दै । 
इख प्रकार मीत स्त्र क, भक्ति ओर ज्ञान तीरनोका दी 
भत्यन्त उलकृष्ट विवेचन है । एक-एक विपरयकी प्रघानताके कारण 
त्रयम छ; अष्यायोको कर्मकाण्ड या कमयोग, बोचके छः अव्यायोको 
डषासनाकाण्ड या भक्तियोग तथा अन्तके छ; भध्यायेको ज्ञान कण्ड 
जा ज्ञानयोग भी कहा जा सकता है । 
अव, गीताम किस अध्याये कज कहा मविवका क्रविचन हैः 
इतका कुछ श्ोकोको उदधरून के नषे तरप दिण्दशेन 
कराया जात्रा है | 
गीताके दूसरे अध्यायके ६१ वे इ्खोक्रमे सगवान्‌ने भक्तिका 
विषय बताया है- 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य रज्ञा पतिष्ठिता॥ 
अजुन ! इसय्यि साधकको चये किं वइ उन सम्पूण 
इन्दियोको वशम करके समाहितचित्त इभा मेरे परायण होकर 
ष्यानमें यढ, क्योकि जिस पुरुषकी उनद्धियो वशम शती है, उसीक्ी 
बुद्धि सिर हो जाती है ।› खितप्रइठके ठश्षणोम भगवान्‌ने यह 
मक्तिकी बात कदी । इसी प्रार तीसरे अध्यायमे- - 
मयि सवौणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 1 
निराशीनिमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
( गीता २३। २०) 








द 
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मुच अन्तर्यामी परमाम गे हए चिततद्ारा सम्पूणं करमोको 
सुषम अपण करके ाशारहित, ममतारहित ओर संतापरहित होकर 
युद्ध॒ कर | भगवान्‌ यों अर्ुनको अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोको 
छपनेमे सम्पण क्रनेवी अज्ञा दे रहे है ! इसस्ि इसमे भक्तिका 
माव प्रत्यक्ष है । 
दसी प्रकार चोये अध्यायमे-- 
ये यथा मां पचन्ते तांस्तभेव भजास्यष्टम्‌ 1 
मम वत्मीनुर्वन्ते मह्याः पाथं सवशः ॥ 
( गीता ४। १९१) 
दे अ्ुन ! जो भक्त सञ्च जि् प्रकार भजते हैः मी उनको 
उसी प्रकार भजता ह; क्योकि सभी मयुप्व सन प्रकारसे मेरे षै 
मागैका अनुसरण करते है ।? 
इसके पे मगवान्‌ने अपने अवतारकी नात कही है ओर उख 
भअवतारके तच्वको जाननेवाठेकी महिमाका वणेन किया दै-- 
ज्न्म क्षम च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तच्वतः । 
त्यकत्वा देहं पुलजन्म नेति मामेति सोऽजञुन ॥ 
(गीता ४।९) 
द अर्ुन ! मेरे जन्म भौर कमे दिव्य भ्ात्‌ निक भौर 
अलौकिक है इस प्रकार जो मनुष्य तत्लसे जान केता है, वह 
ङरीरवो त्यागकर किर जन्मको प्राप्त नही ह्येता; कित सुङे दी प्राप्त 
होता है ।° यह भी भक्तिका विषय है । इस अध्यायम भक्तिमानकेः 
अन्य श्छेक मी है । 
दसी प्रकार पचे अध्यायके अन्तर्मे - 


२४६ मनुष्य-जीवनकरी सफलता 


मीताकी महिमा है । हे अत्तिप अरत इलोकम नयकर रा 
धृतरा परति विशेषरूपसे पसे वच? कहे दै जिनसे अव भी धृतरा 
के इदमे विवेक हो जाय ओर वे युद्रको रोक द तो उत्तम है । 
इष॒ प्रकार गीतामे सवत्र कम, भक्ति ओर ज्ञान तीनोका ही 
भस्यन्त उत्कृष्ट विवेचन दै । एक-एक विषयकी प्रधानताके कारण 
रयम छः अष्यायोको कमंकाण्ड या कमयोग, बीचके छः अव्यायेोको 
डपासनाकाण्ड या भक्तियोग तथा अन्तके छः शध्यायेको ज्ञान काण्ड 
जा ज्ञानयोग भी कहा जा सक्ता है । 
अव, गीताम किंस अष्यायमे कक्-कहां मकिविका परििचन हैः 
इसका इछ शोकोको उद्धू कएके नध्नेक तोरपर दिग्दशन 
कराया जाता है | 
गीताके दूसरे अव्यायके ६१ वे रोके मगवानूने भवितिका 
विषय बताया है- 
तानि सवणि संयम्य युक्तं आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य धक्ञा पतिष्ठिता ॥ ६ 
अजन ! इसञ्यि साधकको चाहिये किं वड उन (सम्पूणं 
इच्दियोको वशम करके समाहितचित्त हभ मेरे परायण होकर 
व्याने ये, क्योकि जिस पुरपरकी उद्ध्यौ बशमे हती है, उसीक्षी 
बुद्धि खिर हो जाती है ।› स्थितप्रहके लोम मगवान्‌ने यह 
मक्तिकी बात कही । इसी प्रकार तीसरे अध्यायमे_ 
मयि सवोणि कमणि संन्यस्याव्यात्मचेतला । 
निरारीनिमंमो मूत्वा यु्यसख विगतज्वरः ॥ 
( गीता ३। ३०) 
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मुञ्च अन्तर्यामी परमात्ममे लगे इए चित्तद्ारा सम्पूणं कर्मोको 
मुम अर्पण करके भाशारहित, ममतारहित ओर संतापरदित होकर 
यद्ध॒ कर | भगवान्‌ यहो अजुनको अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोको 
छपनेमे समपण करनेवी आज्ञा दे रहे है । इसल्यि समे भक्तिका 
भाव प्रत्यक्ष है | 
इसी प्रकार चोये अध्यायमे- - 
ये यथा मां पपद्न्ते तांस्तथैव भजाम्य्टम्‌ । 
मम वत्मौनुवरैन्ते मदष्याः पाथं सवशः ॥ 
( गीता ४। ११) 
दे अर्ुन ! जो भक्त सुच जि प्रकार भजते है म मौ उनको 
उसी प्रकार भजता द; क्योकि सभी मचुष्ब सन प्रकारसे मेरे ही 
मागंका अनुसरण करते है | 
इसके पहले भगवान्‌ने अपने अवतारी बात कही है ओर उस 
अवतारके तच्छको जाननेवालेवी महिमाका वणेन किया है-- 
जन्म क्षम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यकत्वा देहं पुनजैन्म नेति मामेति सोऽन ॥ 
(गीता ४।९) 
द्रे अर्युन ! मेरे जन्म ओौर कर्मं दिव्य अर्थात्‌ निंर भौर 
जदोकिक है- इस प्रकार ॒जो मनुष्य तत््से जान स्ता है, वह्‌ 
शरीरो व्यागकर पिर जन्मको प्राप्त नहीं होता; वितु स दी प्राप्त 
होता है यह भी मक्का विषय दै । इस अध्याये मक्गितिमाबकेः 


अन्य श्छेक मी है । 
इसी प्रकार पौचवें अध्यायके अन्तर्मे - 
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* ५ ठ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवंरोकमषटेदवरम्‌ 


खद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शाम्तिखच्छति ॥ 
( गीता ५। २९) 


हे अञ्न ! मे भक सुङ्जको यज्ञ ओर तपोका मोगनेवाला, 
शपू लोवोके $रोका भो श्र तथा सम्पूणं भूत-्राणि्योका 
§्द्‌ अर्थात्‌ खाधरहित दया ओर प्रमी एसा त्से जानकर 
शात्तिको प्राप्त होता है | 

अन यहा यह प्रशन होता है कि मगवानको यज्ञ ओर तोका 
मोकंषा जाननेसे शानि गि्ती है या सबका महश्च जाननेसे 
अवा सकरा घुहद्‌ जाननेसे या तीनोको जाननेत्े ? इका उत्तर 
यह्‌ है करि तीनोके जाननेते चा म्ति मले, इमे तोकहनाही क्या है, 
हन तोनोमे एके जानने भी शान्ति मिक जाती है | जब हम यह 
समञ्च जा्ंगे कि भगवान्‌ ही सव यज्ञेके मोकत। है, तव धन्निमे 
आहति उाठेगे, जिसको भोजन देगे या किसीकी सेवा करेगे तो 
यही सश्चेगे ्रि मावान्‌ ही अगिरूपते हमारी आहति ग्रहण कर्‌ 
रहे है, भगवान्‌ ही अतिषि या गायके ख्पसे हमारा मोजन सकार 
कर रदँ ह अथवा भगवान्‌ ही हमारी सेवसे प्रसन हो रहे है । 
वों सवरप भगवद्‌बुद्धि हो सकती है ओर रेसा होनेपर परम शान्ति 
मिरु सकती है मुक हो सकती है । इम यदि यह समङ्गे किं 
भगवान्‌ सत्रसे उत्तम है, महेश्र है, पुरषोत्तम है, तो रेसे इनसे 


भी सुक्रित हो जाती है । 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्‌भजति मां सवेभावेन भारत ॥ 
( गीता १५ | १९ ) 


1. 


> 
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षे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष सुञ्चको इतत प्रकार तपे पुरुषोत्तम 
जानता है, वह स्ज्ञ पुरुष सव्र प्रकारे निरन्तर मुञ्च वादेव 
परमेश्वरको ही मजता है ।' 
तथा भगवान्‌ सवके घुट्‌ है, इसका यथाथ ज्ञान होनेपर तो 
वह खयं सुहृद्‌ बन जाता है ओर उसमे भक्तिमान्‌ पुरुषकरे ८ बारह 
अध्यायके १३ वैसे १९बें इरोकतक बताये हए ) लक्षण प्रकट होने 
खण जते है| जो भगवान्‌को सुहृद्‌ मानता है, उस भगवान्‌क्रा 
शचुाथी भी सुद्‌ हो जाना चाहिये । भक्तक इ सौहादंका वणेन 
करते हए भगवानने कहा है-- 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेजः करुण ष्व ॒च। 
निर्ममो निरहकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा हढनिश्चयः । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियां मद्कक्तः स मे पियः॥ 
८ गीता १२। १३-१४ ) 


“जो पुरुष सव भूतो देषभावसे रहित, खाथरहित, सबका प्रमी 
ओर हेतुरहित दया है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे रहित, षुल- 
दुःखोकी प्र्िमे सम ओर क्षमावान्‌ दै अर्थात्‌ अपराध करनेवाठेको मी 
अभय देनेवाला है तथा जो योगी निरन्तर संतष् दै, मन-इन्धियोसहित 
ङारीरको वश किये हए है ओर मुञञमे दृद निश्वयवाखा है, वह सुञ्षमं 
अर्षण किये हए मन-बुद्धिवाखा मेरा भक्त सुञ्चको प्रिय है ।” 

पौव अध्याये भक्तिका विषय ओर भी आया है । जेसे- - 

ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः। 
छिप्यतेः न स पापेन पद्मपञ्मिवास्भसा ॥ 
( गीता५। १० ) 


२४८ मचुष्य-जीवनकी सफर्ता 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वरोकमहेदवरम्‌ 1 
खद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
( गीता ५।२९) 


हे अञ्न ! मेर भक सुक्षवो यज्ञ ओर तोका मोगनेवाख, 
सम्पूणं लोकोके $रेका भी ईर तथा सम्पूणं भूत-पराणियोका 
इद्‌ अर्यात्‌ खाथरदित दया ओर प्रेमी एसा तसे जानकर 
शात्तिको प्राप्त होता है । 
अब यां य प्ररन होता है कि मगवानको यज्ञ ओर तपोका 
भोक्षा जाननेसे शसति मिच्ती है या सबका महेश्वर नाननेसे 
अवा सजा सुहृद्‌ जाननेसे या तीनोको जाननेसे ! इका उत्तर 
यह है ति तीनोके जाननेते श न्ति मिले, इम तोकहना हीक्याहै, 
हन तीनोमे एक जाननेसे भी शान्ति मिक जाती है | जब हम यह 
समञ्च जागे कि भगवान्‌ ही सब यज्ञोके मोक्ता है, तव भननमें 
आहति उेगे, श्रिसीको भोजन दंगे या किसीकी सेवा करेगेतो 
यही सभश्गे रि भावान्‌ ही अननिरूपते हमारी आहति प्रहण कर 
रहे ह, भगवान्‌ ही अतिथि या गायके पसे हमारा भोजन खीकार्‌ 
क्र रहँ है अथवा भगवान्‌ ही हमारी सेवसे प्रसन्न हो रहै हे । 
यों सवे मवदूबुद्धि हो सकती है ओर पसा होनेपर परम शान्ति 
भिक सकी है--ुङि। हो सकती है । &१ यदि यह समङ्गे कि 
भगवान्‌ सनस उत्तम हैः मदेशवर ह, पुरुषोत्तम है, तो देसे नसे 
भी सुक्ति हो जाती है । 
यो मामेवमसंमूढो जानाति, _ पुरुषोत्तमम्‌ । 
स स्वविद्‌भजति मां सरवेभावेन भारत ॥ 
( गीता १५ | १९ ) 


कः 
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शे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुश्चको इ प्रकार त्से पुरुषोत्तम 
जानता है, वह॒ सवज्ञ पुरुष सत्र प्रकास्से निरन्तर सुञ्च वादेव 
परमेश्वरको ही भजता है ।› 

तथा भगवान्‌ सवके घुट्‌ है, इसका यथाथ ज्ञान होनेपर तो 
वह खयं सुहृद्‌ बन जाता है ओर उसमे भक्तिमान्‌ पुरुपकरे ( बारहवे 
जध्यायके १३ देसे १९बे इटेकतक बताये हए ) रक्षण प्रकट होने 
ल्ग जति ह| जो मगवान्‌को द्‌ मानता है, उस मगवान॒का 
भनुयायी भी सुद्‌ हो जाना चाहिये । भक्ते इ सोहयदंका वणन 
करते इए भगवानने कहा है-- 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेबः करुण ष्व ॒च। 

निर्मभो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा हढनिश्चयः । 


मय्यर्पितमनोवुद्धिया मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ 
( गीता १२। १३-१४ ) 


“जो पुरुष सव भूतम दरेषभावसे रहित, खाथ॑रहित, सबका प्रेमी 
ओर हेतुरहित दयाल है तथा ममतसे रहित, अहंकारसे रहित, षुल- 
दुःखोकी प्रातिमे सम ओर क्षमावान्‌ ह अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको मी 
अभय देनेवाखा है तथा जो योगी निरत संत है, मनइद्धियेसदितं 
डारीरको वामे किये हृए है ओर सुमे द्द्‌ निश्वयवादा है, वह्‌ मुञचमं 
अर्पण विये हए मन-बुद्धिवाख मेरा मक्त सुश्चकी प्रिय है ।' 

पोच अध्यायमे क्तिका विषय ओर भी भाया है । जेसे-- 

ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 


छिप्यते' न स पपिन पद्यपमिवास्भसा ॥ 
( गीता ५॥। १० ) 
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“जो पुरुष सब करमोको परमातमामे अपण करके ओर आसक्तिको 
त्वागकर कमं करता है, वह पुरुष जरसे कमढ्के पत्तेको भति 
कापसे सिप नहीं होता । 

छठे अध्यायमे कहा गया है-- 

योगिनामपि सवेषां मदूगतेनान्तशत्मना । 
अद्धावानभजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( गीता & | ४७) 

(सम्पूण योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुषम ङ्गे इए 
अन्तरात्मासे मुञ्चक्षो निरन्तर भजता है, वह योगी सञ्च परमश्रेष्ठ 

खान्य है | 

यह्‌ सनितका प्रभान इगोक है । इस अध्याये भवतिके ओर 
ङछोक भी रै । जेसे- 

यो मां पदयति सवे सवं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणदयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६।३० ) 

“नो पुरुष सम्ण भूतो सवे जत्य सुश्च वादेव ही 
स्वापक देखता है ओर सम्पूण भूोको सुश्च वधु अन्बरीत 
देखता है, उसके च्यि भै अद्देय नहीं होता ओर वड मेरे ल्यि अछ 
नहीं होता; क्योकि वह्‌ मेरेमे एकोभवपे खित है |! 

सातवें अध्याये. भगवान्‌ कहते हँ -- 

दैवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रप्न्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
८ गता ७ | १४ ) 
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ध्यह॒ शटौविक अर्थात्‌ अति अद्धत त्रियुणमयी मेरी माबा 
बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुर वैवङ सुद्चको दयी निरन्तर भजते है, ने 
इस्त मायाको उल्टङ्कन वर जाति है । अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हे ।' 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुकृतिनोऽजैन । 

आतां जिज्ञाखुरथार्थी हानी च भरतषभ ॥ 


तेषां क्षानी नित्ययुक्त णएकभक्तिर्विशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं ख च मम परियः ॥ 
( गीता ७ । १६-१७ ) 


वे मरतवंशियोमं ष्ठ अञ्जुन ! उत्तम कर्मवालि अर्याथी, आत, 
जिज्ञाहु ओर ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी एेसे चार प्रकारके भक्तजन 
मुशचको भजते है ¦ उनमे नित्य मेरे एकीमावसे स्थित शनन्य परेन 
भवितिवाडा ज्ञानी मक्त अति उत्तम है वयेंकि सुञ्चको तवसे जाननेवाढे 
्ञानीको भ अत्यन्त प्रिय दर ओर वह ज्ञानी सुञ्ञे अव्यन्त प्रिय हे ।" 

सात अध्यायमे इसी प्रकार ओर भी बहृत-से दोक है 
क्योकि सातदैसे बारह अध्यायतक तो गीताके इटोक भक्तिप्रघान 
ह ही । इससे तो उसे उपासनाकण्ड भी कहते है, परंतु य्य 
कवक दिग्दशनके ल्यि नप्नना भर बताया गया है । यहाँ एक नात 
वि्येषरूपसे ध्यानम रखनी चाहिये । वह यह [कि सातवे बारह 
अध्यायतक अधिकांडा इलोकोमे जो भगवान्‌कै द्वारा शब्द आये है, 
उनमें बहुत-से उनके अपने प्रति भगवान्‌का रक्ष्य करानेवाले हैँ । 
कहीं अहः, वहीं "ममः, कहीं “मयि, वे. नामसे आये है भोर अघुनके 
दवारा भी दसवे तथा ग्यारहवै अध्यायमें जो न्द्‌ आये है, ये भी 
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भगवान्‌), (व), (तव इत्यादि खूपमे भगवान्‌ को ठ्य करानेवलि 
ह । प्रवेक रखोकपर ध्यान दीजिये, सातवेसे बारहवं अध्यायतक 
अधिकांश इटोक आपको रेसे ही मिलेगे । इनमे रेसे बहत ही कम 
श्ोक है, जो भगवान्‌सा ठ्य करानेवल़ न हों | इसव्यि ये 
मवितप्रधान अध्याय है । भवितिका विषय जितना इन अध्यायोमे 
आया हे, उतना दूसरे अध्यायेंमे नहीं आया है । सातवेसे बारे 
अध्यायतक अधिदांरा उलोकम भगवान्‌ प्रबोधक वुक्य है ओर 
उनका भाव प्रलयश्च है । प्रवेश करके देखनेसे आपको माट्म होगा-- 
आठ अध्यायमें भवितके बहुत-से श्गेक हें । 
अन्तकाठे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा करेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्ध(वं याति नास्त्यञ संरायः ॥ 
(गीता ८।५) 
“जो पुरुप अन्तकाय भी सुञ्चको हौ स्मरण करता हुआ 
शारीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वख्ूपको प्राप्त हेता 
दै | इसमें कुछ मी संशाय नहीं है 
यह यह भी कह। है-- 
तस्मात्सवेषु काटेषु मामदुसर युध्य॒ च । 
मय्यरपिंतमनोबुद्धिमीमेवेष्यश्यसंरायम्‌ ॥ 
( गीता ८ । ७) 
‰सच्यि हे अजेन ! व्‌ सवर समयमे निरन्तर मेरा सरण कर 
जोर युद्ध भी कर, हस प्रकार सुशषमे अपण किय हए मन-बुद्िस 
शुक्त होकर व्‌ निःसंदेह सुक ही प्रप्त होगा | 
इस प्रकार ओर भी-- 


~~ 


{ 
^ 
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अनन्यचेताः सततं यो मां समरति निव्यशः। 
तस्याहं खख्भः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिलः ॥ 
( गीता ८ । १४) 
& अजुन ! जो पुश्प मुशष्े अनन्धचित्त होकर सा ही निरन्तर 
मुञ्च पुखषोत्तको स्मरण करता है, उस निव्य-नरन्तर सुञ्षमे युक्त 
 योर्करे स्थि ज घुव्म दरु, अर्णात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हयो 
जता 
इत प्रकार भक्तिकं श्छोक ओर भी बहृत-से है कितु धौ 
धिस्तार नहीं करना है । आपको केवर दिखा देना है कि इस 
अध्याये मक्तिका विय विस्तारसे है । 
नवम अध्यायकी तो बात ही क्या है, वह तो भक्तिसे ओतप्रोत 
है हयी । इमे विशोषरहपरे भक्तिके बहुग-से इटोक भगवान द्वारा 
कहे गये है-- 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्चेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २२) 
“जो अनन्तरेपी भक्तजन मुञ्च परमेश्वसको निरन्तर चिन्तन 
करते हए निष्डामभावसे मजते हँ, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन्‌ 
करनेषाे पुश्षोका योगन्नेप नै खयं प्राप्त कर्‌ ठता द्रं |` ( अप्राप्तकी 
ब्रा स्तक्ा नाम योग है ओर प्राप्तकी रक्नाकानाम क्षेम है|) 
पत्र पुष्पं फङं तोयं यो मे भक्तया धयच्छति । 
तदहं भद्ल्युपहतमदनामि अयतात्भनः ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
धजो कोई भक्त येरे व्यि प्रेमसे पत्र, पुष्प, एरु, जर आदि 
अर्पण करता दै, उस डद्बुद्धि निष्काम प्रेमी मक्तका प्रेमपू्ैक 


4 
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सर्पेण दिया इभा बह पत्र-पुष्पादि मै सगुणरूपसे प्रकट हकर 
्तिपूवेक खाता हँ ।! शन्तम कहा है-- 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्कर । 
मामेवैष्यसि युकत्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
( गीता ९। ३४) 
(केवर मुञ्च सच्चिदानन्दघन वाघ्ुदेव परमाप्मामं ही अनन्य 
मसे नित्य.निरन्तर अचर मनवाला हो ओर सुञ्ञ परमेश्वरो दी 
अद्वप्रमसहित, निष्कामभावसे नाम, गुण ओर प्रभावकै श्रवणः दीरेन, 
मनन भौर पटठन-पाठनद्रारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा ` मन्‌? 
बाणी शौर इाीरके रागा सवेख अपण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति 
ौर प्रेमसे विहर तापूगेक मेरा पूजन कानेवाखा हो ओर सुच 
सवेशक्तिमान्‌, विभूति, बर, पेश्चय, माधुय, गम्भीरता, उदारता, 
वात्सल्य छोर सुहृदता आदि गुणोसे सम्पन्न, सन्कै आश्रय्प 
वाघुदेवको विनयभाद्पूवेक) मक्तिस हह, ष्ाङ्ध दण्डवत्‌ प्रणाम कर । 
इष प्रकार मेरे रारण इञा तू आसाको मेरेमै एकीभाव करके मेरेको 
ह्वी प्राप्त होगा | 
दसवें अध्यायमरे भगवान॒की विभू ओर योग ( प्रभाव ) 
बतङाया गया है | ह॒ मगवानमे सक्ति उत्पन्न होनेके स्यि है । 
भक्तिके विषयमे भी इसमे बहृत-से दटोक है । उनम ये दो श्लोक 
धारण करने योग्य है - 
मित्ता मद्‌गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ॥ 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां. सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयाम्ति ते ॥ 
3 ( गीता ₹ | ९-१० ) 
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„ वि उन निरन्तर सुषम मन उगानेवले ओर सुषम ही प्राणोको 
अर्ण करनेवाछे भक्तजन मेरी भव्तिकी चर्चकै द्वारा आपसमे मेर 
प्रभावकतो जनाते इए तथा गुण भौर प्रमावसहित मेरा कथन करते 
इए ही निरन्तर संतुष्ट ह्येते ह भौर सुञ्च वाघदेवमे ही निरन्तर 
रमण, व्रते हँ ¡ उन निरन्तर मेरे ्यान आदिमे ङ्गे हृए ओर 
रेमपरवक भञनेवलि मक्तोको मे वह॒ तचज्ञानख्प योग देता 
जिसे वे सुक्को ही प्राप्त होते है ।' 

इसके बाद्‌ ग्यारहये अध्यायमे भगवान्‌ने भपना विश्वरूप 
दिखढाथा है ओर अञ्चुनके दारा भगवान प्रभावसकित उनकी 
स्तुति-प्रा्थना की गयी है, जो सर्वथा भक्तिसे भोतप्रेत दै । इसके 
अतिखित शसम भक्तिका साधन भी भगवानूले बताया दै । यो 
विदोष साधनक दो श्लेक उदूधृत कयि जते है जो अध्यायके 
अन्तम मगवान्‌ने कहे है-- 
ष्त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंविधोऽज्चेन । 
ज्ञातुं दष्टं च तत्वेन धवेष्टुं च परंतप ॥ 
मत्कर्मञचन्मत्परमो मद्भक्तः  _ सज्ञवजितः। 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः खं मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११। ५४-५९ } 
प्रतु हे परतप अजुन ! अनन्य भक्रतिके दवारा तो इस प्रकार 
चतु्ुज रूपवाखा चै प्रत्यत देखनेके ल्ग, त्से जाननेके च्यि 
तया प्रवेश करनेकरे व्यि अर्थात्‌. एकीभावसे प्राप होनेके च्िमी 
शक्य द्रं । हे अन ! जो पुरुष कैव मेरे ही व्यि सब्‌ कुछ मेरा 
समञ्लता इभा यज्ञ, दान ओर तप आदि सुपण कलग्य-क्मोको 
कसनेवाखा है ओर मेरे पयण है अर्यात्‌ मेरेको परम आश्रय जोर 
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परम गति मानकर मेरी प्रातिके च्यि त्प है तथामेरा मक्त है 
अयात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव ओर रहस्यके श्रवण, कीर्तन, सनन, 
ष्यान ओर पटन-पाठनका ्रम्तहित निष्कामभावसे निरन्तर अभ्याम्‌ 
करनेवाला है ओर आसक्तिरहित है अथात्‌ लो, पुत्र, धन आदि 
सम सांसात्कि पदाभि सनहरहित ई ओर सम्पूणं भूतप्राणियोभ 
वैरमावते रहित है, पेता वहे अनन्य भक्तिवाला पुरुष मेरेको ही 
प्राप्त होना है 
बारह अध्याय तो मकतके उपदेशे भरप्रह ही | मगवनूने 
यहा नणय दे दिथा है कि मेरा मक्त सवे उत्तम है ] अर्जुनक 
यह पृष्टनप्‌ कि "आपके सगुण रूपकी उपासना करनेवाछे उत्तम है 
या निगुणकी १-भगवान्‌ने स्पष्ट कहा दै-- 
मय्यावेश्य मनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते । 
धद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा गताः ॥ 
द ( गीता १२।२) 
2 अजुन ! सुञञमे मनवो एकाग्र करे निरन्तर मेरे भजन- 
ष्यानमे ल्गे हए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रदधासे युक्त होकर 
सुश्च सगुणर्प परमेखरको भजते है, वे सुक्को योगियोमे अति 
उत्तम योगी मन्य ह | इसच्यि मावानूने आगे चलकर भाज्ञा 
ह मि उदधि नि 
च मः गशघधत्सख || वेराय 
लिसन मय्येव अत 1 संशयः 
{ गीता १९।८ ) 
त्‌ सुञचमे मनको ल्भा ओर सुञ्चमे ही बको लगा, उक्त 
उपरान्त तु मुञ्चमे ही निवास करेगा अथात्‌ मेरेको ही प्रप्त होगा, 
इसमे इछ भी संशय नहीं है । 
इस प्रकार ओर भी बहृत-से रटोक इसमे भक्तिके ई कितु 
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हमे तो यज्ञँ सार दिना है कि गी्ाकरे सभी अध्यायो भगवानूनै 
~~ ¢ ओ = =, 
रक्तिका वणेन क्रिया है, जिनमे सातवे छेकर बारहर्वेतक तो 
भक्तिका विेषश्पसे वणेन है ही । 
तेरहयै अध्याये मी भगवान्‌ने मक्के विषयमे कहा है-- 
मयि यालन्ययोगेद भक्तिरव्यभिचारिणो । 
विविक्तश्श हेनित्वमरतिजेनखंरूईि ॥ 
( गीता १३। १०) 
पुञ्ञ परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 
तथा एकान्त ओर ज्जद्ध देश्चमे रहनेका खभाव जर विषयासवत 
मनुष्योके समुदायये प्रेमका न होना ।' 
ससे ज्ञानकी प्रातिका साधन बताया है । रेसे ही चोदक्वेम 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगे सेवते । 
ख॒ शुणान्लमतीत्ये तानत्क्षभूयाय कल्पते ॥ 
( गीता १४। २६) 
“जो पुरुष जन्यमिचारी क्तियोगके दारा संज्चको निरन्तर 
भजता है, वह भी इन तीनों गुणोको भीर्मोति खोषकर 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मो प्राप्त हयोनेके ल्यि योग्य बन जाता है ।* 
इशषी प्रकार पद्रहवे अध्यायमे भी-- 
ततः पदं तत्परिमार्भितव्यं 
४ यस्िन्गत( `न निवतेन्ति भूयः 1 
तमेव चाद्यं पुरुषं परपदे 


यतः प्रच्त्तिः प्रता पुराणी ॥ 
{ गीता १५ ॥ ४) 


“उसके पश्चात्‌ उस परमपदरूप परमेश्वरो भरीभंति खोजना 


म० जी स० १७-१८- 
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चाहिये कि जिसमे गये हए पुरुष किर लोट्कर सास्मै नही अते; 
ओर निस॒॒परमेशससे इत पुरातन संसारद्तकी प्रवृत्ति 
विस्तारको प्रात हई है, उसो आदिषु नारावणक्रे मै शरण 
हरू इत प्रकार दृढ निश्चय कषे उप पएेशचस्का सनन ओर 
निदिष्यासन करना चाहिये ।› 

इस प्रकार तीसरे शोकम वैका उपदेश देकए चोथेपं 
परमास्करे अन्वेषणका शरणातिख्य उपा बताया है । 

ओर भी कहा है-- 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

सख सर्वविद्भजति मां सवभावेन भ।रत ॥ 


( गीता १५ । १९) 
दे भारत ! जो ज्ञानी पुश सुश्च इस प्रकार त्ते पुरुषोत्तम 


जानता है, वह सज्ञ पुरुष सत्र प्रप्ते नित्त सुप्र वु 
परमेश्चरको हयी भजता है ॥' 
सोर्हवें अध्याधमे -- 
अभयं सत्वक्षशाद्धिलौनयोगव्यवस्थितिः 1 
दानं दमश्च यज्ञश्च सखाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
ह (गीता १६। १) 
“मयका सेधा अभाव, अन्तःकए्णको पूगं निमेल्ता, 
तछक्ानके व्यि ध्यानयोगे नि्तए द खिति ओर सालिक 
दान, इद्धियो का दभन, मवान्‌ देवता ओर गुषटजनोको पूना तथा 
छम्निहोत्र आदि उत्तम ॒कर्मोका आचरण एवं वेद-शाोका 
पठन-पाठन तवा भावान्‌ नाम्‌ ओर गुगोका कोतेन, खधम- 
५ भ शः 





ष 
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पाठनकै कष्ट-सहन ओर शरीर तथा इद्धियोके सहित 
अन्तःकरणकी सरलता । 
(्ञानयोगव्यर्स्थतिः का अथ है ध्यानयोग-यानी परमात्माके 
स्वरूपका जो ज्ञान है, उसके अनुसार परमात्मके ध्यानमे धित होना। 
सत्रहव अध्यायमे -- 
ॐ तदिति निदंशो ब्ह्मणस्िविधः स्प्रतः। 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
( गीता ९७ । २३) 


ॐ, तत्‌, सत्‌-- देसे यह तीन प्रकारका सभ्चिदानन्दषन 
ब्रहका नाम कहा है; उसीसे सिके आदिकाल्मे ब्रमण ओर 


वेद तथा यज्ञादि रचे गये 


अटारहवे अध्यायमे भक्तिके बहूत-से इटोक हे, यहाँ उनर्मेषे 
बुछछ खास-लास उद्धृत किये जते हँ-- 
यतः प्रचरत्तिभूतानां येन सवंमिद्‌ ततम्‌ । 


सखकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानेवः॥ 
( गीता १८ | ४६) 


“जस परमेश्ररसे सम्पूणं प्राणयोकी उत्पत्ति इई है ओर 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने 
स्वाभाविक वमे्वारा पजा करके मयष्य सिद्धि प्रात हो जाता 
है । अन्तम कहते है 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे ॥ 


( गीता १८ । ६५ ) 
"हे अजुन । त्‌ केवर मुञ्च सभ्चिदानन्दघन वादेव परमात्मामें 


। 
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ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अच मनवाला हो ओर सुञ्च 
परमेखरको ही अतिराय श्रद्धा-मक्तिसरदित निष्काममावसं॑नाम 
गुण ओर प्रमाघ्रके श्रवणः; कौतन; मनन अर पठन-पाटनह्ासं 
निरन्तर भजनेवाख हयो तथा सन, वाणी ओर छरीर दारा 
सर्व अर्पण करे, अतिङाय श्रद्धा, भक्ति ओर्‌ प्रपसे विहर्तापबक 
मेरा पूजन कारनेवाखा हो ओर सुज्ञ सवशावितमान्‌, तूति 
बल, रेश्चये, माधुय, गम्भोरता, उदारता, वात्सल्य आर ता 
आदि गुणोसे सम्पन्न, सवके आश्रयदप वासुदेवको विनयभावप्‌बश 
भद्वितसदहित सााज्न दण्डवत्‌ प्रणाम कर । पेता करनेसे तर मेको 
ही प्राप्त होगा । यह्‌ नै तेरे च्यि सत्य प्रतिज्ञा करता 


६; क्योकि तु 
मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है ।› 


सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
अदं त्वा स्वैपापेभ्यो ओश्चयिष्यामि मा श्ुखः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
स्यि सम्पूणे धसोको अर्थात्‌ सम्पूण कत्तव्य शःपोको सुञ्चमे 
व्यागकर कैव एक सञ्च सवङाक्तिमान्‌ सवोधार्‌ परमेश्चसकी दही 


करणने जा जा । भै तङ्ञे सम्पूण पापेसे सुक्त कर दूंगा, व्‌ शोक 
मत कर 


इस प्रकार गीताम दूसरेसे भटारहव अध्यायतक भगवान्‌की 
मदवितका बन दै । इससे यद समञ्जना चाहिये किं गीताम जगह्‌- 


जगह भक्ति पूणे है । हसी प्रकार कमका ओर ज्ञानको निषय 
भी गीताम पिणं दे। 


यनि 


4 


~~ 
र. 


४ 





= ¢ श तीतर इः 
| भृद(विश्वासः पिखनकौ तीव्र इच्छ 
| ल €. त = 
(र नभ्रता 
आस्तिकभाव या अगवानी त्ता विधास 
भगवान्‌कै खर्पक्रा ज्ञान न होनेपर भी भगवानकी सत्ता 
( होनेपन) म जो विश्वास है, उक्तसे भी परमात्माकी ग्राहि हौ सकती 
है; कितु यह विश्वास पूणैतया होना चाहिये । मनुष्यके मने 
भगवान्‌ अस्तित्वका विघस अ्यो-व्यो बढता जाता है, स्वो-दी- 
स्यो वह भगवान्‌ कै समीप पर्हैचता जाता है | किसीको भगगन्‌के सगुण- 
निगुण, साकार-निराक्षार किंसी भी खरूपका वास्तविक अनुभव 
नहीं है; किंतु यह विश्वाक्त है कि भगवान्‌ है भर्‌ बे सव्र जगह 
है (य ¢ (3 = 
व्यापक है; वे सधज्ञ, सवशक्तिमान्‌, परम प्रेणी ओर परम दयाटु ह, 
वे पतितपावन ओर अन्तर्यामी है; हम जो कुह कर रे है, उसे 
भगवान्‌ देष रहे &, जो दुक वोर रहे है, उसे वे एुन र हं तथा 
जो कुछ हमारे हृदथमे है, उखे भी वे जान रदे ह । इष प्रकार 
निश्वास हो जानेपर उक्त साधककै द्वारा चू, कपट, चोरी, बेईमानी 
हिसा, व्यभिषार आदि मगवान्‌के निपरीत भाचरण नष हो सक्ते। 
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इस॒विश्वासकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनेपर र आचरणकी तो बात 
ही क्या है, उसके दवारा यक्ञ, दान, तपः तीर्थ, व्रत, उपवास, सेवाः 
जप, ध्यान, पूजा, पाठ, स्तुति, राना, सतस, खाध्याय आदि 
जो ठु हयता है, वह भगवान्‌ अजू ओर प्रसन्नता व्यि 
ही होता है। उ्के हृदयम्‌ क्षमाः दयाः शान्ति, समता, सरलता, 
संतोष, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि भाव भगवान अनुकूल ओर 
उत्तम-से-उचतम होते है । भगवान्‌कै अस्तित्वमे जो भक्तिूबक विग्चाप् 
है, इसीका नाम श्चद्रा' है । मगवान्‌कै गुण) प्रभावः तः रहस्यको 
सम्यनेसे जव साधवकी मगवानूमे परम श्रद्धा हो जाती है, तब उसके 
ददथ प्रसन्नता ओर शान्ति उत्तरोत्तर वदते चे जाते ह 1 कमी- 
कमी तो शरीरे रोमाण्च जोर नत्रेसि अश्टपात होने गते हैँ तथा 
हदय प्रपुर्ल्ति हो जाता है । कभी-कभी व्िदिकी व्याद्रुख्तामे वह 
अधीर-सा हयो जाता है । उसके टृदयमे यह भाव आता है वि जब 
भगवान्‌ है तो इम उनसे वद्धित क्यो १ भगवान्‌की ओरसे तो को 
कमी है ही नदी, जो बु विलम्ब होता है वह हमारे साधनकी 
कमक कारण दी होता है ओर उस साधनक कमीमे हेतु है विशापतकी 
कमी तथा विदवासकी कमीमे देत्‌ दै अज्ञता यानी परखेता । 

अतएव हमको यह विवास बढाना चाहिये कि भगवान्‌ निश्चय 
है, वे अबतक बहृतोको मिरु चुके हैः वतमाने तिरते है एवं मनुष्य- 
आत्रका उनकी प्राम अधिकार है । अपात्र होनेपर भी दयामय 


अगवानने सुञ्चको मलुष्य-शरीर देकर अपनी प्रातिका अधिकार दिया 
ह । रसे जधिकारको पाकर मै मगवानूकी परात्िसे व्व र तो यह्‌ 





$ 
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मेरी प्रखता है तथा यह नेरे लि वह हो ठना ओर दुःखी वात 
है । वार-वार इत प्रकार सोचने-समश्नेप८ भगवान्‌ होनेपनमें 
उत्तरोत्तर मक्तिपूयक विशापसत बढ़ता चछा जाता है, जिते उपकर 
मनमें भगवान्‌को प्राप्त करने करो आक्राडक्षाका उदथ दो जतादहैः 
तदनन्तर आकाडश्नामे तीव्रता अति-अति उपक्रो मण्‌ न 
मिन अतट्य हयो जात। है, अतरव वड क्षि भवान्‌ री प्रासिं 
वञ्चित नहीं रहता । तीव्र इच्छा उयपनन ह्यनप भ वान्‌ उप्तसे मिले 
त्रिना रह नदीं सक्ते । जो भगव्रान्‌े पिङनेकै ल्यि अवन्त आतुर 
हो जाता है, उसके चयि ष्कश्चणषहहा भी विश्व माग्रन्‌ वसे कर 
सकते हैँ । अतएव भगग्रान्‌के अत्ति शिश्वा उत्ततेत्तए तीव्रे 
साथ बढ़ना चाहिये । इत भक्ति शश्वतो पूगा हयो पए 
श्रद्धा है । परम श्रद्रकि उदथ शोतेकरे सथ ही मगवरानूको प्रप्तिहो 
जाती है, फिर एक क्षणस्ना भो विलम्ब नीं हो स्ति । हमारे श्रद्धा - 
विद्ासकी कमी दी भगवानुको प्राम त्रिञ्र होतेफा एङ्भतर 
कारण है । 

शाख ओर महात्माओंपर श्रद्धा 
दाल्ञ ओर महत्माओपर विदर्क्त होनेपर्‌ मी परमात्ाक्रो प्रान्ति 
ीध्रातिशीघ्र हो सक्ती है । राज्ञ कते है कि “भगवान्‌ है" ओर 
महात्मा भी कडते हैँ रिं भगवान्‌ हैँ ।' राल्षके व वनो मो मज्त्मकरे 
वचन विशेष बच्वान्‌ है; क्योंकि महात्मा तो परमात्ाका साक्षातक्षार 
करके शौ कहते ह करि “भगवान्‌ हैँ ।' महामा जो कहते है, सत्य 


ही कहते हैँ । जो रूढ बोर्ते है, वे तो महात्मा ही नहीं । यदि 
महात्मा यह कहते हैँ कं भगवान्‌ हे ओर इस श्रियम ओज प्रमाण 


२दछ मचुष्य-जीवनकी सफलता 
है, तो इत प्रकारका महात्माका वचन तो शाके समान ही है, कठं 
जञाखका प्रमाण न देकर यदि महापुर कटे कि (भगवान्‌ निश्चयं 
& तो यह बचन भोर भी बर्वान्‌ है, शालके प्रमाणसे भी बहकर 
है; क्योकि निना प्रक्ष कये महात्मा रेता नहीं कते । 

अतएव सहात्माकै मनके अनुसार चङ्नेवाठेका कल्याण हो 
जाय, इसमे तो कहना ही क्या है, उनके संकैत ( इशारे ) ओर 
आदेशके अनुकार आचरण कंरनेपर भौ लिश्चय ही परमास्ाकी प्राति 
हो सत्ती है । जब कि चाके अतुकूठ चटनेसे भो कल्याण हो 
जाता हे तो विर महापुरुभोके बतखये इए मागेके अनुसार चने 
या उनका अनुकरण करनेसे कल्याण हयो जाय, इसमे तो कहना दी 
क्या है, विंतु महाताके वचनोमे परम श्रद्धा होनी चाहिये । मान 
डीनिये, किसी महाप्माने किसी श्रद्धा दिलानेवाले पुरुसे कहा कि 
८भसुक संस्थमे एक बोरा रर ओर दस कम्बठ मिजवा दो । इपर 
उस श्रद्धाटुने अपनी बुद्धि ख्गाकर उत्तर दियाक्रि इस समयन तो 
कम्बख्का मोसम दहै, न उनकी मोग हे ओर न नावद्यकता ही है ॥ 
तब महात्मा बोले--“अन्छी बात दै, गदर ही भिजवा दो । श्रद्राटुने 
कहा--“अभी यह हैके दाम महे है, पाच दिनों बाद दाम्‌ कम 
हो जार्यगे; दूसरे प्रदेशमे बाजार गिर गया हे ओर यर्दा भी गिरने- 
बाडा है; अतएव भाव गिरनेपर भज देंगे ॥ इसपर महात्मने कहा- 
वहत अच्छा } ठम टीक समञ्ञोः वैसे कर सकते हो |? इसका नाम 
श्रद्धा, नहीं हैः क्योकि यहो वह श्रद्धां महात्मे भादेशका श्रद्धा 
पकः अयो-का-तयो पाड्न न करके भपनी बुद्धिसे काम ठेता है ओर 
महात्मा अपनी खाभाविक उदारतासे उसमे सहमत हो जति रहै । 


~ | 
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देसी परिखितिमे श्रद्राटुकी जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्वाका को 
ल्य नहीं । तथा महातमाकी आज्ञा यदि श्रद्धाटुके अवुकूड पडती है 
ओह श्रद्राटु उसे मान केतादहै, तो यह भीश्रदराटु नदीं है । एवं 
हात्माकी आज्ञा श्रद्धा मनक विपरीत प्रतीत हो, परंतु वह मन 
भात्कर उसे मान ठे तो यह भीश्वद्धा नीं है । मतके विपरीत 
होनेपए भी महात्माकी आज्ञाको श्रदराटु प्रसन्नतस्ि पान करता है, 
जैसे राजा युधिष्ठिर आदि रपाँचों भ्योने द्वौपदीके साथ विवाह 
ऊलेके विपपमे माता कुम्तीके वचन रोकविद्र॒ ओर शाघ्वररुद्र 
होनेपर भी प्रस्तनता ओर अग्रहकै साथ उनका अनुपरण क्रिया 
धा-का नाम श्रद्वा है | 

वाल्पीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डे टिखा है कि वनगपनके 
क्षमय मग्न्‌ श्रीरामचन्द्रजी सहाराज माता कौशल्यके पास गये 
र उन्होने पिताकी बाज्ञासे वनम जानेकी बात कही । तव माता 
क्तौराल्याने कडा--'पिताकषी आज्ञा वनमे जानेकी है वितु मेरी आज्ञा 


ह, तुम वनम मत जाओ ॥ यह्‌ घुनकर भगवान्‌ रामने कहा-- 
ध्पिताक्षी आज्ञाका उल्ठङ्खन करनेकी मुक्षमे साम्य नहीं है । 


अतः म वन जाना चाहता दर| इसके ट्य कृपया भाप सुच 
अनुमति दे ।' इसपर कौशल्या बोली-- 
ज्ञौ केवर पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
जौँ पितु मातु केड बन जाना 1 तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
भगवान्‌ रामकी दशरयजीम जो यह्‌ श्रद्धा है, यह परम श्रद्धा 
& । आयोदधौम्य सुनिने एकं दिन अपने शिष्य आरुणिसे कहा-- 
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(तुम देहस जावर नीचे बे जानेबले जटको रेक दो ॥ उसने वहा 
जाकर उस ज्यो भदस रोकनेव) बहत चेष्टा की, कितु उष 
सुफटता नही इई । व्ह मिद्व) मेड बनाहा भैर जटका प्रचट प्रवाह 
उसे बहा देता । जब प्रवाह स्का ही नह; तब आरण खन ६] 


छेट गया, जिससे जख्क। इहना वद्‌ हय गया ] वदनन्तर्‌ कुछ समय . 


दीहनेपर यु्जीने शिष्ोमे पृष्टा--“आरुणि कह। गया १ उन्होने 
कहा-अआपने ही तो खेत कषा पानी रोकनेकै व्यि उसे मेजा है । 
यह घुनवृर आयोदधोम्य सुनि बोले--(अभीतक आरुणि लोटकर्‌ 
नही आया, अतः चलो, हम सब भी वहीं चे । तदनन्तर वे उसी 
समय शिष्योवो साथ लेवर वहो पचे, जहाँ आरण स्वय मृड बनकर 
जवो रेके इए था । सुनने कहा--*कतस आरुणि ! तुम कहं 
हो, यौ आं ॥ यह सुनकर आरसण उटकर गुरुकै पस आया 
जीर हाथ जोडक.र कहने ख्गा-'आपकी आाज्ञसे मेने जल रोकनेका 
्रयलन किया; वितु जब जल न स्का तो मैने स्वयं ही लेटकर जख्को 
रोकं रवखा था | आपके वचन सुनकर अब मेँ दय॑से उठकर आ 
गया द्र ओर आपको प्रणाम करता दर, जब आपकी क्या आज्ञा है ! 
जड्वो तेके रख. या दूसरा कोई काथ करूं ? गुरुजीने कहा-- 
तुम धका उदटन वारक निकले हो, अतः तुम “उदारक नामसे 
म्रसिद्ध होओगे । फर आचायने दृपापूच्क कहा-^तुमने मेरेवचर्नाका 
पाड्न किया दै, इसय्यि ठम कलयणव प्रात होभोगे ओर सम्पूणं 
वेद तथा समस्त धरकाख ठ्हारे व्यि खतः ही प्रकालित हो 
नारयैगे । रुस्जीकःा वरदान पावर आरण अपने देशको मोट गये | 


^~ 


९ 
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्रद्धाके प्रभावे उन्हे व्रिना हौ पदे सारे वेदक ज्ञान हो गया। 
्रीहादधिमत गौतम नामक्रे एक ऋपि थे। उनके पस जवालका 

पुत्र ्त्यकाम गय। ओर बो त्र्चधपूषेक आपक्गी सेवा 
रहना चाहता द्व गोतमने प्रछा-- तुम्हारा गोत्र क्या है ? उपने 
त्र दिधा--पने अपनी मसि पूषा भातो मनि कड कि तैं तुम्हरे 
पिताकी सेवा क्रिया कतौ थी, गोत्रकरा पु ज्ञान नही है । तेत 
नाम सत्यकाम है ओर मे नाम जवा है ।' यहं घुनकर गोतम 
बडे परतन हए ओर बोरे -प्तुम ब्राह्मण हो; कथोकिं तुम सव्य बोल 
रहे हयो । आजसे तुम्डापि मकि नामहे तुम्हारा गोत्र होगा ॥ तत्पश्चात्‌ 
इसे दिष्य खीकार करके गौतमने कहा--(तुम समिधा ठे भाओ 
न तुम्हारा उपनयन कर दूँगा ।! किर उन्होने चार सौ गाये अख्ग 
करके कहा-- (तुम इनके पीछे-पीे ज ।' तब उन्दै ठे जाते 
समय स्यक्राम बोला--ईनकी एक हजार संया इए त्रिना पै नहीं 
लोग ।' इस प्रकार कहकर वह वनम चला गथा ओर वहीं व्षोतक 
रहा । जव वे एक इजारकी संल्थामे हो गरी, तव एकर वरने कहा- 
अवर हमारी संद्या एक हजार पूरी हो गयी, तुभ हमे पुरक पास 
छे चलो | वह गायोको लेकर गुरुक समीप परदैचनेके स्यि चला । 
वह्यं रास्तेमे उसको सङके दवारा त्रके प्रधम पादका, अग्निक 
दारा दवितीय पादक, हंसक द्वारा ततीय पाद्का ओर मद्गुकरे द्वारा 
चतुर्थं पादका उपदेश प्रा हो गथा । इस प्रकर अनाथाक्त बरहमका 
उपदेश प्राप्तछठर वई ब्रध्ञानी हो गया | जबर वह गाधोको लेकर 
गुरुके पास परदैवा, तव उक चेहरेको चमक ओर शान्तिको देखकर 
मोतमने कहा सत्यकाम ! तुम्हारा चेहरा देखनेले प्रतीत : होता 
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है, मानो तहं ब्रहमका ज्ञान हो गया ३ ।' सत्यकाम बोखा--टीकः 


हे । कितु फिर भी म अपके पुखसे घुनन! चाहता ह ।' तत यु 
भी उसे उपदेश दिया } यह है उच्चकोटिकी श्रद्ध 

अपने मनक विपरीत म गु भदेशवो प्रसनताके साथ कामे 
खया जाता है, यह श्रद्धा है, भौर अपने मनकै अ्यन्त विपरीत 
अदेशा सुनकर भी उसके अदुसार करम अतिशय प्रसन्नता &। 
र्थात्‌ इधर ॒गुरुकी आङ्ञकी विपरीतताकी भी कई सीमा नर्ही 
ओर उधर उसका पाड्न करनेम प्र्तननताकी कोई सीमा नह। | 
तात्पये यह कि विपरीत-से-विपरीत आज्ञाके पाटनके समय प्रसन्नता? 
शान्ति आदि उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढती जाती है कि हश्यमे 
हप, प्रफुल्छता ओर शरीरम रोमाच्च, अश्रुपात आदिकी सीमा नर्ही 
रहती, बल्कि वे अनवरत वदते ही जाते ह ] यह है परम श्रद्धा । 

उपयुक्त भावसे भावित हो प्रसुके मनकै, संकेतके या ञज्ञाके 
अनुसार करनेवाटेका शोघ्रातिशी्र कल्याण हो जाता है, इसमे को 
राङ्काकी वात नहीं 1 


इसी प्रकार शाकी आज्ञाके पाठ्नके विषयमे भी एेसा भाव 
हयो तो उसे राच्मे परम श्रद्धा समञ्जना चाहिये । ` 
ईश्वरके पिलनेकी तीव्र इच्छा 
एक भाई दुयौण भौर दुराचारसे युक्त है वित्‌ श्रकै मिरनेकी 
महिमाको सुनकर उसके मनम ईश्रसे मिलनेकी तीव्र इच्छा जाग 
उठी; देसी परिस्थिविमे भगवान्‌ ठसकै दुयुण ओर दुराचरोकी भर 
व्यान न देकर उसे अविरम्ब दान दे सकते है । को$ दो-तीन 


-प४ 
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सालका छोटा बाख्क मल-पत्रसे मरा है ओर मात्रै ठ्य अव्यन्त 
व्याकर है । स्नेहमयी माता अपे उस हृदये टुकडेको जलने शद्ध 
करके हृदये लगाना चाही है, किंतु वाल्क इतना आतुर है किं 
विखम्ब सहन नह्य कर सकता ! उसे इस बातका ज्ञान ही नहीं 
है कि मल-पत्रसे ठ्यपथ होनेकै कारण मुञ्चको मों हदथसे ठगानेभं 
विलम्ब कर रही है, वह तो मातासे पिढनेके व्यि अतिशय कठणा- 
मावसे व्याकुल हो श्रट-्टकर येता है । रेसी परिख्तिमे माता 
उक्ती अतिशय व्याकुखताछ्ो देखकर स्नेहकै कारण उसे हदयस 
ठ्गा ठेती है । पर भगवान्‌का स्तेह तो अनन्त माताओंसे वढकर है, 
फिर बे विलम्ब कपे कर सकते है, सहे कारण जव भक्तकै हृदयमे 
रभु पिख्नेकी लाठक्ता अत्यन्त वढ़ जाती दहै, तव भगवान्‌ उसके 
ुगण-दुराचारूप दो्ोंकी ओर देखकर भी विटम्ब नहीं करते । 

माता तो बच्येके मल-पत्रकी सफा करनेयं कुछ विटम्ब भी 
कर सकती है; वित भगवान दषम तो उस साधकके दुगण-दुराचार 
रह ही नहीं जाते; तव वे कँसे विढम्ड कर सकते हँ ! पर साघककैः 
हृदयम मिखनकी इच्छा अत्यन्त तीतर होनी चाये, फिर वह कैसा 
भी दुराचारी क्यौ न हो । भगवान तो कैव एक तीतर प्रेम ओर 
मिकनवी तीव्र खञ्घाको दी देखते है ओर ए नहीं । तथा भगवात्‌- 
दो प्राप्त कर छेनेके साथ हयी दुगण-दुराचारोका विना हो जाता है । 

अतएव इमोगेके हृदयम भगवानूसे मिक्नेकी उत्कट इच्छा 
ज्र परम परेम हो, इसके चयि प्राणपयेन्त चेष्टा करनी चाहिये । 

भगवान्‌पर निर्भरता 
विल्टीका बच्चा जैसे अपनी मपर निभेर करता है, हमे उससे 
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भी बढ़कर भगवरानूपर्‌ निभेर होना चाये । दो ताछ पता छोटा वालक 
थोडी देरकेख्यि भो मोको छोडना नही चइत, वड मके हौ भरोसे 
रहता है । माँ चाषे मारे, चादे पले । वइ मके सिवा दूसरेको न्दी 
जानता । वह तो एक माँपरही पूतया निर्भर दहै । इसो प्रकार 
कल्याणका्ीक्तो अपने कल्पाणके स्यि भगवानूपए निमेर्‌ होना 
चाहिये । भावान्‌ तारे, चि मारे । उमे कुड धी विचार न करे 
केवर भगवान्‌के ही भयेसे रहे । भगत्रानक्रे विषानके अनुसार घुख- 
दुःख आदि जो बु प्राप्त होते है उनको भगवान का भेजा इआ 
पुरस्कार मानकर हर समय प्रपतन रहना चाहिये ओर अपने द्वा 
होनिवाले काथेसि रेता समञ्जन चाहिये कि हारे सारे कपे भगवान्‌ 
जसे करवत दै, वेषे ही होते है; क्रित इत विषमे \ अ्मण्यता 
( कम करनेमे जी चुराना ) ओर सक्रापकम या शाङ्तरिप्सोप कम 
यदि होते हो तो यह समञ्नना चाहिये ज्जि हमारे केपि {भगवान्‌ का 
हाय नहीं है, कामका हाथ है; क्योकि जहौ मगवानका हाथ है, वद्ष 
कतेभ्यकमेकी अवहेकना नहीं हो तकती ओर कामनाका अपाव शोनेके 

कारण सकाम कभ भी नदीं होते; तो पिर पपक्पे तो हो क्षी कैसे 

सकते ह । यदि हों तो सम्षना चहिये कि वज्ञ कामक्षा. हाय है। 

गीताम भजनने पूछा-- । 


अथ केन ययुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वाष्णेय वखादिव नियोजितः ॥ 
(३।३६ ) 

षि कृष्ण ! तो ह्निर यह मनुष्य खयं न चाहता दभा भी 


क 
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बङात्कारसे लगाये एकी मति किससे प्रेरित होक पापका 
आचरण करता है ? 

इसके उत्तरम भगवानने कहा-- 

काम एष क्रोध पष रजोगुणसमुद्धवः। 

मदादानो महापाप्मा विद्धलयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(३।३७) 

'एनोगुणसे उत्पन्न इ यह काम ही क्रोध है, यह बहत 
खानेवाला अर्थात्‌ मोगेसे कभी न अघानेवाठा ओर वडा पापी दै, 
दसको ही तुम इस विषयमे वैरी जानो ।! 

'मगवानूकी निभरता' का यह अर्थं नहीं किं वह बाल्ककी 
भति स्था -कमोका व्याग कर देता है । बालकको ज्ञात नही है, 
इसख्यि उक्तके व्यि कतव्य लागू नहीं पड़ता; किन्तु जिसको ज्ञान 
है, वह्‌ सरथा कमं छोडकर बेटे तो वह भगवानकी निभेरता नहीं 
वरं प्रमाद है । जो मगधानूपर निभैर हो जाता दै, वह विन्त, 
शोक, भय, ईय, उदेग आदि दुरणोसे रहत हो जाता है । उसमे 
धीरता, दीरता, गम्भीरता; निभयता, शान्ति, संतोष, सरटता आदि 
गुण खयमेव आ जाते है । 

अतएव भगवानूकी प्राप्तिके ल्य भगवान्‌के शरण होकर 
निलय.निरन्तर भगवान्‌के नाम ओर रूपका स्मरण करते इष्‌ 
उसपर स्था निभेर रहना चाहिये । मगवान्‌ जो कुछ करे, उसको 
उनदी ढीला समक्षकर देखता रदे ओर उसीम अनन्द माने । 


-~-----दि-2-- ---- 





अनन्य विशुद्ध भगवतरेम ओर 
भगवारकीौ सहदता 


मगवत्रेम सवथा अनिवेचनीय है । भगवान्‌ प्रेमी भी उसका 
वर्णन नहीं कर सकते, भिर सुद्च-नेसे साधारण व्यक्तिकी तो गत ही 
क्या है । प्रेम वाणीकै द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, वह तो हदयका 
गम्भीरतम भाव है । निक्षके इदयमेप्रेमकी जागृति होती है, उपमं 
कु बाहरी चिह प्रकट होते है । वही बतराथे जति हैँ । वे ठभ्रण 
भी साधन-अवस्थाके होते है । इदयमे प्रेम उत्पन्न होनेपर कभी-कभी 
रोमाच्च हो जाता है, कभी अश्रुपात होने रगता दै, वाणी गद्वद हो 
जाती है ओर कणठ रुक जाता है- यही प्रेमे बाहरी चिह हैँ । जव 
वह्‌ प्रेम ओर भी प्रगाद्‌ हो जाता है, तव वह प्रपीवो भीतद्‌-दी- 
भीतर ब्रेममुग्ध कर देता है ओर उस प्रेपतमाधिमे प्रभौ अपने-आधको 
भी भूक जाता है । जसे धीम जवर कचोडी तकी जातो है तो 
जवतक वह कच्ची रहती है, तवक्रक तो छल्वती है ओर उक्तम 
क्रिया होती है, परंतु जव वह सवथा पक जाती है, तव छर्‌ अचर 
हो जाती दै; उसमे कोई क्रिया नं होती । इसी प्रकार साधनकालक्रा 
प्रेम बाहर छर्कता है तथा प्रायः उपुक्त रक्षण प्रकट हो जाया 
वरते है । कितु जब हृदय प्रेमे परिपूणे हो जाता है, तब मलुष् 
मक्के सदृशा चुप दो जाता है; वड उप्‌ प्रेमे निमग्न हो जाता है; 
ओर जव प्रमे निमगन हो जाता है, तब मगवानकी प्राति हो जाती 
है । एवं जिस समध भगवान प्राति हो जातो है, उत्त समय 
उसकी जो अलौकिक स्थिति होती दै, उसका वर्भुन बह खयं ह 
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नहं कर सकता; क्योकि उस स्थितिमे उसे भपने-आपका ज्ञान नरह 
रहकर केवर भगवान्‌का ही ज्ञान रहता है । वह॒ जव भगवान्‌ कै 
भुखारविन्दको देखता दै, तव उसकै नेत्रौकी दृष भगवान्‌कै 
मुखचन्द्रपर इत प्रकार अपठ्क स्थिर हो जाती हैः जसे चकोर 
पक्षीकी दृष्टि पू्िमाके चन््रमाको देखकर स्थर हयो जाती ह । कह 
भगवानृक्रे खशूपको देखकर इतना सुग हो जाता है कि उस 
भगवानूक्रे सिवा किक्षीका ज्ञान नहीं रहता । 
जव भरतजी महाराज चित्रूटमे भगवान्‌ श्रीरामचन्दजीसे मि, 
उस सथ उनका प्रेष रेसा अलोकि श्न था कि तुकपीद।तनी महाराजने 
= 9 ९ ह 
उसका वणेन करनेन अपनेको सवथा अस्समथ पाया । वरे कहते ह - 
सिरुनि भीति किमि जाइ वखानी । 
कृथिङ्कर अगम करम मन वानी ॥ 
परम पेम पूरन दोञ माद । 
मह बुधि दित अहननिति बिसराद्रे ॥ 
कहु सपेम प्रगट छो करदं 1 
कहि छाया छनि सति अनुसर ॥ 
कविहि अर्थ आखर बल सचा । 
अनुहरि तारु गतिहि नटु नाचा॥ 
अगम सनेह भरत रघुबर को 
हैँ न जाद मनु विधि हरि हर को1 
खो म ऊमति कहौं केहि भती। 
बाज सुराग कि र्गोडर रतेती ॥ 
जघ भगवान्‌ लङ्कासे ठैख्कर अयोध्यामे अये ओर भरत- 
{६ सि ठ ९ © 
शतरुष्नसे मिले, उस समय भी उनका प्रेम सवधा अवणनीय था । 
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कहीं प्रथोमं तो नहीं देखा, खुनी इई बात है कि उस समय वहं 
विभीषण ओर सुग्रीव भी वतमान ये| वे दनक प्रमको देखकर 
एकदम रोने टगे कि श्रीराम, रक्ष्मण, भरत, शतरुष्न--ये चारों 
माईै, है, इनमे परस्पर कितना प्रेम है । हमलोग भी रावण तथा 
बाटीके भाई रे, पर हम अपने माहयोका वध करवाकर यहो आये 
है | वे इनके आद्यं प्रेम-व्यवहारको देखकर बडे नित ओर 
दुखी इए, पर अव मन-दी-मन पशचात्ताप करनेके अतिरक्त ओर 
कर ही क्या सक्ते थे । 

रामायणम सुती््णजीका प्रेम बहत ही विचित्र है । भगवान्‌ 
श्रीरामसे निस समय सुतीश्णजी मिटते हैँ उस समय इनमे जिन 
्रेमभाव-तरगोका उदय होता है, वे सवथा अवर्भनीय है । 

जिस समय ्रेमीको प्रमास्पद भगवान्‌क साक्षात्‌ दसन होति है, 
उस समय उसके नेत्रोकी पल्वे नहीं पडती; बह पर्क मारने- 
जितना भी दशोनका वियोग सहन नहीं कर सकता । उस्तके च्ि 
तो पर्क पड़ना भी विन्न है । बहे नेत्रोदयारा भगवानको देखता है, 
हाथोसे भगवानको स्पशे करता है, कानोसे मगवानूकी मधुर वाणी 
खुनता ठै, वह सभी इद्दियोसे मानो भगवानके मधुर प्ेमगृतका 
पान करता रहता है । मगवानके अखोकिक खरूपके सौम्द्ं॑ ओर 
खावण्यका कोई वणेन नहीं कर सकता । शासक आधारपर तो 
मगवानकै स्वरपका दिग्दशेनमान्र कराया जाता है, तु भगानूका 
रल्क्ष दशन होनेके समय वरमीके दवारा उप्त स्वरूपका वर्णन कदापि 


सम्भव नहीं है; क्योकि वह उस समय भगवान्‌ प्रमे अत्यन्त. 
सुग्ध हो जाता है । 
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पद्मयुराण पाताललण्डमे आया है क्रि भगवान्‌ श्रीरधवेन्र 
जव लङ्कासे वायुयानद्वारा आ रहै ये, उत्त समय श्रीह तुमान्‌जोक 
दवार संदेश पाकर भरतजो उन सप्युल जनि रगे ओर जव 
भगवान्‌ने देला किं मेरा माई एत जटा-वल्कठदिषतप्पन व्यागी- 
तपलीका वेश धारण क्रिये पदर दी आ रहा दहै, तत्र उनका हृदय 
व्िरहसे कातर हो गथा । वे बार्-बार “माई, भाई, माई, माई, 
माई- इत प्रकार रट लगा हर तुरंत त्रिमानसे उतर पडे# । 
उन्दे भूमिपर्‌ उत्ते देव॒ भरतजोके थते ओन चने कगे ओर 
वे दण्डकषी भोति धरतीप्र पड़ गये। भगवानने अपनी दोनों 
भुजाओंते उढाकर उन्हँ हृदयसे खा ल्या । उतत समय भगवान्‌ 
श्रीराम ओर भ्त दोनों दी व्रेभमे मुग्ध हयो गये । 
इसी प्रकार जव भक्तको भावान्‌ दर्शन होति है, तब उ्तकी 
वाणी गह्वर हो जाती है, नेत्री पठं सिए हो जातो है, वह 
एकृटक देता ही रह जाता है । पिर कुछ समये अनन्तर जब , 
धरय होता है, तव उ्तकी वाणी खुल्ती है भौर भगवानूसे बातचीत 
होती है । मगवान्‌के दशनसे सारे संशयोका ओर सारे कर्मोका नार 
हो जाता दै तथा चित्‌-जडप्रन्थि खु जाती है । 
भिद्यते हदयम्रन्यिदियन्ते सवे रयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कम्पेणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
( सण्डक० २।२।८) 


उन भगवानका स्ात्कार होनेपर हृदयी जो चित्‌-नडग्न्थि 
ऋ यानादवतताराश्च विरहकिकनमानसः । 


श्रातमभ्रौतः पुन्रातर्ज्ातभ्रौतवदन्मुहुः ॥ | 
( पद्य पाता २ । २८ ) 
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है, उसका भेदन हो जाता है भर्थात्‌ इस जड शरीरं जो यह 
अभिमान है कि भे यह शरीर ह ओर यह मेरा हैः यड जो 
अज्ञानवरा जड ओर चेतनकी एकता-सी है- यही हदयकी गोठ हैः 
भगवत्‌-सक्षात्कारसे यह्‌ खुर जाती है । सारे संशय नाश हो जात 
है ओर उ्कै पुण्य तथा पाप--दोनों ही सब-के-सव समात्त ह 
जाते है | भगवानूको देखवःर वह विमुग्ध हो जाता है ओर्‌ इक्तकै बाद 
उक्त भक्तकै द्वारा जो कुछ भी चेश होती है, सब भगवान्‌ मुग्ध 
करनेके च्थि ही होती है | 

भगवती श्रीरापिकाजी भगवान्‌की आह्वादिनी शक्ति है ओर 
भगवानूको आह्ादित करनेके टये, मुग्ध करनेके व्यि ही उनकी स।री 
चे होती है । इस प्रकार भगवान्‌की भी सारी चेष्ठा श्रीधविकाजीसतो 
मुग्ध करनेके व्यि दीहोती है। हन दोनोकी यह चे ही 
इनकी प्रेम-लीटा है । यह लील पारसर्कि आमोद-गप्रमोद्‌ ओर 
्रेमकी द्ध करनेवाखी होती है । इससे उत्तरोत्तर प्रम बढता ही 
रहता है । यह प्रेममयी रीटा है । इसी प्रकार परमप्रिय प्ेमस्पद 
श्ीमगवान्‌के दशन पाकर प्रेमी भक्तकी सारी चे उन 
आहादित करनेके व्यि ओर प्रमयुग्ध करनेके स्थि होती है 
ओर उधर मगवान्‌की भी सारी चेष्टा अपने उस भक्तको आहादित 
करनेके घ्वि ओर परमम सुग करनेके व्यि ही होती दै । इस 
प्रकार एकः-दूसरेकी चेष्टा एकःदूसरेको मुग्ध करनके चयि, प्रसन्न 
करनेके घ्य इञ करती है । यह प्रेममयी रीठा अलोक्रिकं 
है. । अतः यह कना अव्यक्त नहीं कि इस प्रेमीटाका 
वणन न तो भगवान्‌ ही कर सकते है भोर न 
मगवान्‌कै मक्त ही; क्योकि वह वाणीका विय नहीं है 
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यहा भक्तकी दृष्टि तो भगवान्‌ प्रेमस्पद हैँ ओर्‌ भक्त प्रेमी है । 
तथा मगवानूकी दृष्िमै मक्त व्रेमास्पद हैं ओर भगवान्‌ प्रमी । 
इन दोनोका परस्पर शदूयुत तरेष है । परस्पर प्रेम-साम्प॒दोनेके 
कारण यँ भादर-सत्कार नहीं है । जँ आदर-सत्कार है वर्हका 
प्रेम मी उन्वकोटिका है; कितु जवतक आदर-सत्कार है, तबतक 
रेप दथी है } जहोँ दोनोंका समानमाव है, प्रेमभाव है, एकीभाव 
है, वहाँ उप्त एकीभावे कौन बडा ओर कौन छोध । पसे एकी- 
मवमे सित होकर भगवानूका भक्त जो कुछ चेष्टा करता है, वह्‌ 
वस्तुतः भगवान ही क्रीडा करता है । भगवान्‌ गीताम कहते है-- 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः 1 
सर्वथा वर्दमानोऽपि स योगी मपि वतंते॥ (६ ।३१ ) 

“जो पुरुष एकीमावमे सित होकर सम्पूणं भूमिं आत्मरूपसे 
स्थित युञ्ज सच्चिदानन्दघन वाुदेवको भजता दै, वह योगी सवर 
प्रकारसे बता हज भी मुह्ये ही कतेता है | अमिप्राय यह करि 
ररे मूतोमि परमात्मा जो भात्मर्पसे सित है, उन परमातमा देसा 
वहू प्रेमी भक्त एवीभावसे सित होकर जो ङु भी करता है रोरेव 
दमि वह संसारम विचरण करता है; किन्तु भगवान्‌ कहते हे 
कि नही, बह सुषम दी क्रीडा करता है । उससे पहलेकी उसकी 
यह लिति है-- 

यो भा पयति स्वज सवं च मयि पदयति । 

तस्याहं न भरणद्यामि स च मे न पभरणद्यति॥ (६। ३० ) 

अर्थात्‌ “जो पुरुष सञ्च परमात्माको सवग्र देखता है, जहो 
नेन जाति है, वहीं सुञ्चको देखता है; जह मन जाता है, वही 
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सुञ्चको देखता है ओर स्वो मुञ्च परमात्ाके अम्तगंत देखता है, 
पसे पुरषसे म कभी अख्ग नहीं हो सकता ओर वह पुष सुञ्चसे 
कभी अलग नदीं होता । (रेस जो मेरा प्रेमी है, वह मुञ्जको 
देखता रहता है ओर तँ उसे देवता रहता ह्र । )' 

यह्‌ अलोङ्गिक प्रेममयी लोटा निरन्तर चढ्ती रहती है । मान 
ओ अपमान- तो संसारी ( मापिक ) चीजें हें । प्रेम मान-अपमान 
दोन परे है । 

साधनकार्म तो भक्त भगवान्‌ नाम ओर गुणोका गान 
८ कीतेन ) करता है । नाम, रूप, ीडा ओर धाम--ईनके ततव, 
रहस्य, गुण ओर प्रमावको समञ्ञकर सुग्ध होता दै ओर भमगवान्‌का 
आदर-सत्कार तथा सेवा-पूजा करता है । किंतु जव्र हन सब 
भावोंसे उपर उठ जाता है ओर जब भगवान साथ उसका एकी- 
भाव हो जाता है, तब वौन किसकी मान-बड़ा१, आदर-सत्कार 
या सेवा-पूना करे £ आदर-सत्कार तो साघनकारुकी चीज है । 
यदि मै भगवान्‌के गुणका इत प्रकार गान कं कि “मवान्‌ 
पतितपावन दहै, तो इसका अभिप्राय यह है कि पातकी ह ओर 
भगवान्‌ पतित॒पा्रन हँ ।› इसव्ये मँ पवित्र हो जाऊंगा; क्योकि 
सगवानूके दशेनसे, वार्तालाप, भाषणसे तो पापी-से पापी भी 
परम पक्त्र बन जाता है ओर उसका उद्धार हो जाला है । जब 
दुखी होऊंगा. तब मगवानसे कद्रैगा क्ति श्रमो ! आप दयक सिन्धु 
ईः क्यो मै दयाका पात्र द्र । अप दया करे |' यह्‌ मो बहत 
उत्तम भाव है-- पर यह साधनकार्को वात है | 

इसी प्रकार ब्रेममे भय तथा खना भी नहीं रहती, क्योकि ये 
भी साधनक्राछमे ही होते दै । मगवान्‌ के मक्त मवान्‌ को अपने-अपने 








= 





अनन्य विशुद्ध भगवस्पेम ओर भगवानकी खुहदता २७२ 


भावस भजते है । जह पति-पत्नीका माव है, वं कोई छ्ना तो 
नहीं है, किंतु आदर है । पत्नी अपने पतिका आदर सत्कार, सेवा 
करती है | जाँ खामी-सेवक-भाव है, बहौ सेवक खामीका आदर, 
सम्मान भी करता है तथा संकोच ओर भय भी करता है । मनमे 
कुछ मानका भाव रहता है । जहौँ बासल्यमात्र है, वहां स्नेह रहता 
है ओर उस अप्य-स्नेहमे रक्षाका तथा पाडनका भाव रहता है । 
गह एकीभावमे रक्षा ओर पाडनका माव भी नही हे । ओर जं 
सख्यमाव रहता है, वँ कोई मथ तो नहीं रहता ओर मोह भी 
नहीं रहता, वर्ह परस्पर आदर-सत्कारकी वात भी नहीं रहती 
वितु जि प्रकार पति-पत्नी परपर किंविन्त्र भी संकोच ओर 
लजा नहीं रहते, पेसी बत वहो नदय है । वहं उस भावमे कु 
संकोच ओर कजा रहते हँ । जब मनुष्य इन सारे मावोसे ऊपर 
उढ जाता है, तव बँ कना, भय, मान, बडाई, सत्कारः संकोचका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है । 

ज्ञेते हमारे दो हाथ दै, वे परस्पर श्व -दूसरेका गादर-सत्कार्‌ 
नहं करते ओर न एकःदूसरेका भय करते है । ठनपर परस्पर कोई 
ला ओर संकोच भी नहीं दै | जब दोनों हाय मिलते है तो एक 
कीजो हो जाते दै । इसी प्रकार भक्त ओर भगवान्‌का एकीभावसे 
मिन कै । भक्त ओर भगवानूका जव पिरन होता हे, उत समय 
माला, बल ओर आसषण भी वरह व्यवधानरूप हैँ । नियुण-निसकार्‌ 
र्मी प्रापिमे जो शन्तमाव है, उक्षसे प्रेमका यह शन्तभाव 
दूसरे प्रकारका ह । उस शान्तमावमे को तिषा नहीं रती, कितु 
य क्रिया है । ययँ उनकी जो क्रिया है, वही रीका हेया यों 
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किये करि वह प्रमक्रीडा है । दोनों एक-दूसरेको देखते दी रहते है । 
उक्त समय परस्परका जो दशन, भाषण, वार्ताटाप ओर स्पशं है 
सभी अगरतमय, आनन्दमय, प्रेम्य, रसमय ओर परम मधुर है । 
भगवान्‌का श्रीविग्रह भक्तके ल्यि अपरृतमय ओर आनन्दमय तधा 
भक्तका विप्रह भावानूके लिये ब्रेममय ओर आनन्दमय है । उनज्ञा 
जो प्रस्परका भाषण दहै, वह बहुत ही मधुर है । वाणी कानके 
व्यि अग्रतके प्तमान दै, दर्शन नेत्ोके ल्य भमृतके समान है, 
सद जद्गके व्यि अप्रतके समान दै । सभी कुछ अमृतमय, आनन्द- 
मय, रसमय ओर प्रेपमय है । उस समयकरे इस मावका किसी प्रकार 
भी बाणी द्वारा वणेन नही किया जा सवता । नत्त परस्पर 
मानो एक-सरेको पी रे है, सपक द्वारा मानो एव-दूरेमे प्रवेश 
कर रहे ह । वाणी परस्पर रेस मधुवुधायी काती है कि वह 
उपे निस्तर घुनते हो रहना चाहता है । इसमे एक क्षणक्ा भी 
भ्यवधान सहन नहीं होता । नेत्ोसे देखे ही रहे, पक्र सारा मी 
सहन नहीं । 

यहा दोनोमं समानमा होता है ओर्‌ वै दिन्य गुणोंसे सम्पन्न 
शेते हँ । यहो एक -दूसरेकी दम गुण ओर युणीका वो मेद नहीं 
है किं भगवान्‌ तो गुणी ओर उनके ये गुण ह अथवा भक्त गुणी 
ओर उन भक्तोके ये ुण दै । वेतो सारे गुणों ओर मवसे ऊपर 
उठे हए ह । साका गुण भी वास्तवमे मायाका ही का है, 
कितु भगवान्मे तो दिव्य गुण है ।मगवान्‌ खयं मायिक गुणेसे 
अतीत हैँ । वे दिव्य चिन्भय गुणोंसे सम्पन्न है । बह भक्त भी उन 
दिव्य चिन्मय गुरणोसे सम्पन्न है । 
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तत्स देखा जाय तो यक्षं प्रेम, त्रेमास्पद ओर प्रणो-- तीनों एक 
ही ह| भगवान्‌ प्रनास्यद ओर भक्त परेषी तथा उन दोनोका जो 
सम्बन्ध है, वह प्रेम है । यल तोके रूप पृथक-रयक्‌ है, पर 
वास्तवे धातुसे एक है, क्थोकि तीनां दही चेतन है । इस प्रेमरव्यमे 
दूसरे क्रिसी व्यक्तिका प्रवेश नदी डे ।न तो वहयँ किसके जानेका 
अधिक्रार है ओर न वो जा ही सकता है । यदि को$ भूला-भयका 
वह प्च जाता है तो उवे ठीटक्रे दशन नहीं होते । वट न कोई 
श्रङ्ार दै, न आभूषग है ओर न कोई आयुध दही है । यपि 
भगवान्‌ सरे पदाथं चेतन है, त॒ चेतन हते हरम वौ किसी 
पदार्थकी आवद्यकता दही नीं है } इसी प्रकार भक्त, भगवान ओर 
सग्रितिकी बात है । भक्ता नाम यह प्रेष दै, भक्तक्ा नाम ्रेषी 
ओर भगवान्‌का नाम प्रेमास्पद्‌ हे । भक्तः भावान्‌ ओर भक्ति करद 
या प्रसीतरेमासद शर्‌ प्रे - एक हयौ वात है । शब्दोका ही मेद 
हे । वस्तुका कोई मेद नहीं है । क्ति-मामकी उच्च-से-उच्च 
अवस्थाक। यह फल है । भगवान्‌की प्रा कहं या प्रेमास्पदकीं 
प्रापि एस्‌ ही है ेसा जो व्रेमासद है, यर भोगोकी तो गन्ध भी 
नही है, वितु शुक्तिका भी यहो पल्य नहीं  । ेसे भक्त ओर भगवानका 
जो पारस्परिक मिलन ओ, प्रम हेः वही सर्वाष्ट सत्सङ्ख दे ईत 
सष्ठङ्गकी रामायणम बडी महिमा गायी ओर कहा है-- 

तात स्वम अपबगं सुख धरिभ तुला एक अग । 
तूर न ताहि सकृङ भिङ् जो सुख रूव सतसग ॥ 


परमातमा (सत्‌, है भर उनका सङ्ग॒^सत्ङ्ग' है । यानी सत्‌ 

पस्माल्ाके साय जो विशुद्ध त्रे है, वही (सससह हे । भगवान्‌क 

प्रति जो यह सुद्ध है, मगवानके साथ एकता हैः भगवान्‌के साथ 
८ 
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मिकन है, परस्प प्रेम है, यह उच्वकोटिका सत्सङ्ग है । इकी 
तलना सखगंकी हो बत ही क्या, सुक्ति भी को वस्तु नहीं है । 
इस प्रकारका जो प्रेभी पुर है, वह भगवान्‌का उच्चकोटिका 
अनन्य भक्त है । देसे पुरुष संसाके कल्याणकरे च्वि यदि संसारे 
शा जाये तो श्रद्वापक इनके दान, माषण ओर वार्तासपते ही 
मदुरष्योकी मुक्ति हो सकती है । अतः भगवानूकी प्रासतिक्रे साथ 
सुक्तिकी त॒ल्ना नहीं हो सकती । 

भगवानने पूतनाको सुक्गि-पद दिया, उसे परमवाभे मेन दिया, 
उसका परम कल्याण कर दिया । क्ंपीने इसपर प्रर किया कि 
जव भगवान॒ने विप पिखनेवाी पूतनाको सुति दे दी तो अमृतके 
समान दूध पिंखनेवाली यशोद। मैयाको वे ओर क्या देते । दोनोको 
ही पुति दे तव्रतो न्याय नहीं| विवि पिलनवाडी पूतनाको भी 
मुक्ति ओर अमुक्ते समान दूय पिलनि्राढी माता यशोदाको भी 
सुति तो इसका उत्तर यह्‌ है कि पूतनाको भगव्रानने मुक्ति तो 
दी, पर॒ अपने-भापको नहीं दिया, पत॒ यज्लोदादी गोदभे तो 
भगवानने अपने-आप हो समरण कर दिया । यह्‌ निन है करि 
ञ्ल जव अपने-आपक्षो भगवान पसमपण कर देता है, तव भगवान्‌ 
भी अपने-आपक्तो मस्तके प्रति समैण करं देते ई । जन भगवान्‌ने 
भपने- आपको ही यशोदाके प्रति दे दिया तो उसके सामने मुक्ति 
क्या चीज है । मुक्ति तो यशोदाजीके ओंगनकी धूलिं वास करती 
दै । भक्त लोग कड़ते ह क्रित्रनशषी रमे सुकषित बात करती है तो पिर 
यशोदाके ओंगनकी धूठिमं मुक्त वाप्त करे, इसमे तो कहना ही क्या 
ड । अमिप्राय यड दै कि यशोदे ओंगनकी धूडिको कोई मस्तक 
घारण करे या उप्तका पान करे तो बह भौ सुक्तिका भविज्री 


१५ 
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हो जाता है । भतः पूवनाको जो एवित दी, उस मुक्तिका तो 
यदोदाके यँ सत्र चल्ता रहता था । 

जो महान्‌ पुर प्रेम सुश्च है, उनका स्वरूप परमम्‌ ही है।वे 
निस माभस चते है, प्रका वितरण करते हृए ही चल्ते हैँ । उन 
्रमोके प्रेतकी हवा किन्दीको कग जाय तो वे भी ्रममं सु्घ हो जाते दै । 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण सायंकाय्ये गोअकि ुर्की धूलिपि-धूसरिति 
होकर बन्दावनमे प्रवेश करते थे, तव उस खूपको देदकर गोपय 
मुग्ध हो जाया करती भीं । भगवान्‌के खरूपको देखकर फु्ध 
हो जनिम तो वात ही क्या है । जव उद्धवजी ्रनमे गये ओर गोपयसि 
मिले तो गोपिेकी प्रमीला; प्रमक्रीडाको देखकर वे अग्यन्त सुग हो 
गये ओर कहने लगे कि "मरे व्यि सवसे अच्छी वाति चह होगी 
कि नै इस व्रनमे कोई ग्म द्ताया ओषधि ( जडी-वृटी ) ही 
बन जां । अहा | यदि मेँ रेसा बन जाडँंगा तो सुद्धे इन गोपियोके 
चरणोकी धूलि सेवन करके ल्यि मिती रनौ, जिससे मै पवित्र 
हो जाऊंगा ।॥ जव वे भगवान्‌ ्रष्णके पास वाप लेटकर्‌ आये 
तो बेलि कि श्रमो ! सुश्च आपने जो गोपिथेको ज्ञान ओर योगवी 
शिक्षा देनेके ल्य मेजा था, रहं एक चहारना था | वास्तवमे आपने 
ुञ्चयो ठन्से तरेम सीन च्य ही भेजा धा। 

जनयो भगवान प्राति हो चुकी है, वे भगवानूकै प्रमे 

मुग्ध रहते हे । उनकै नेत्र प्रमसे शमा कसते है; वे भपने-आपको 
रम सुखकर संसारम विचरत द । जनवो रेसे प्रमियेोके दशन हयो 
जाति है, वे मी रमम अपनी बह्यास्थितिको खो देते है, उनको अपने- 
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भापका ही ज्ञान नही रहता । अतः नीति ओर धरणी सर्यादाके पालनका 
ज्ञान भी नहीं रहता । जव प्रेमलक्षणा भक्तिके समय साधनकालमे 
डौ वरेनवजच प्रेमीकी दशा प्रे जारण बु ओर ही हो जाती है, 
तज भगवान्का साक्षात्त होनेपर यानी मगवानूङे साथ एकीभाव 
डोनेप्र जो स्थिति होती है, वह ते सर्वया वर्णनातीत ह ¦ निका 
वणन खयं भगवान्‌ भी नहं करर सकते, उसका को$ दूसरा कसे 
ऊर सकता है; क्योंकि वह तो बाणीदा विय ही नहीं है | 

अच भगवानूकी दथाके विषयमे बुक चर्चा की जाती है । जब 
2१ भगवान्‌जी दथाकी ओर ध्यान देते है, तब रसा प्रतीत होता 
है कि भगवान्‌ दयाकरे सराग है कितु वह्तुतः पेखा कहना भी 
सवुतिमे निन्दा ही है; क्योकि सागरकी लो एक सीमा होती है ओर 
भगवरानूकी दया सीमारहित है । हमलोगोको दुनियामे दयाके नामसे 
जो चीज दिखायी देती दै, वह सारी टुनियाकी द्या पिरक भी 
उस दयासागरकी एक बरूदके बराबर भी नहीं हो सवती; कथोकरि 
इमलोगोम्‌ जो दथा है, वह्‌ तो एक साखिक भाय है ओर मगवानूकी 
दया चिन्मय हनेसे गुणोसे अतीत है । संसारके सव लेगोमे 
जो दया है, वह भगवरानकी उस दयक एक बिका धामासमात्र 
दै-प्रतिनिम्बमात्र है जद तरिम्व तथा प्रतिव्रिम्बका अन्तर्‌ है | 
इसी प्रकार मगवानक्षी दया शौर दमलोगेकी दयाका अन्तर है | 
भगवानूकी दया अपरिमि् ओर भनन्त कहै | अकाशका भी कीं 
अन्त भा सकता है, कितु भगवानकी दथाका तो अन्त आता ही 
नही | जब मलुष्यको वास्तवे इस बातका शन होजाताहै कि 
भगनान्‌ देसे दया तथा प्ेभी हँ, तव बहू प्रेम ओर दयाकरे ्रन- 


+ 
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रहस्यको स्च जाता है ओर फिर वह॒ समक्षनेवालां भक्त भी उसी 
सपय सवका बुद्‌ बन जाला दै अर्भात्‌ वई परम दयाल नभर पड्म 
प्रेमी बन जाता है | मगवान्‌ पए प्रधी ओर परम द्याट ई, शस 
रहस्यको समहनेवाखा प्री सक्त प्रमुसे एक क्षण भी प्रक्‌ नहीं 
ह तकता, प्रसत त्रिना उसका जीवन भार हो जाता ह । फिर 
मगवानूते पिले निना उक प्राण कैसे रइ पकते हें ! क्योकि वह 
यड समता ह श्रि “भगवान्‌ परम दथाल ओर परम प्रेषी है ओर 
वे सब्र जगह है तथा श्रद्वा ओर प्रेमीको पिर्ते हैँ भौर इतने 
भरी सदाने सागरहैकिवे सदा सभीपट हेतुरहित दया ओर 
रेप रखते है । यह मुष्यका छरीर भी भगवान्की अहैतुकी दयासे 
ही तरिा है । तठपीदात जीने भी कड ईै-- 

आकर चारि खख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥ 

फिरत सदा माचा कर त्रेरा 1 फार कसं सुभाव गुन घेरा ॥ 

कवरहंक करि करना नर देही । देत इस चिनु दें सनेदी ॥ 

चार कार्की चौरासी खख योनिम भ्रमण करते हृए 
जीवय दुहित ओर आत देकर विना ही काएण दशा ओर तरेम 
करनेवाठे भगवान्‌ उसे मुश्यका शरीर देते है । हमनेग दयाकै 
पात्र न होननेपर भी हमखोगेोपर भगवानने दया कौ, जिससे हमे 
यह मनुष्य-शरीर मिला । यह मलष्यका शारीर भगवान्‌ने इसीष्ि 
दिया करि मदुष्य ही इत बातङ्नो समञ्च सकता है कि प्रमु बिना 
ही कारण दया ओर वरे करनेवाटे है, पितु य्ह वात सम्े 
नदीं आयी तो भगवान्‌की वह दया ओरुप्रेमधुक्त परिश्रम साथक 
नही इजा; अतः उसे सार्थक करना चाहिये | 
हपलोग मनुष्य कंडरति है अतः हममे मुष्यत तो होना ही 

चाहिये । इतना उपकार वरनेवारे सगबान्‌ कै प्रति हमे कृतघ्न तो 
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॥ 
नहीं होना चाहिये । उनके गुणोको ओर उपकाोको तो नही । 
सुखाना चाहिये । भगवान्‌ बिना ही कारण दया घौ प्रेम करने- ~ । 
वाले है इसके जाननेका महत गीताम भी वहा है-- 
खद्‌ सवभूतानां हात्वा मां शान्तिमृच्छति । ( ५] २९ ) 
भे सव प्राणियोका सुहृद्‌ द, यह्‌ जानकर मनुष्यको शान्त 
मिर्ती हे ॥ सुद्का अमिप्राय यह है कि भगवान्‌ बिना ही वारण 
प्रेम ओर दया करनेवले है । जब हमटोगोको परम शान्ति नहीं 
मिटी तो भगवान्‌ छद्‌ है, इस बातको हमठेग कहँ सगङ्खं । जो 
इस तत्वको समञ्च जाता है, उसको तो समकषनेके साथ ही इतनी 
श्रसनता, इतनी शान्ति ओर्‌ इतना आनन्द होता है कि उसे भपने- 
आपव ही ज्ञान नह रहता ओर फर वह खयं सवका घुृद्‌ हो 
जाता हे । मगवान्‌ने भक्तके लक्षण बतटाति इए कहा भी है-- 
अदधे्टा सवभूतानां मेः करण एव च । 
( गीता १२।१३) 
“जो सारे भूतोमे द्ेष-मावसे रदित है ओर समी प्रागियोपर 
हेतुरहित दया भौर त्रेम करनेवाखा है ८ वह मेरा मक्त मुञ्चको 
म्यारा है ) |? 
इस घुहदताके रहस्यवो हमलोग समज्ञ जाये तो हम भी सवके 
< षहृद्‌ ग्न सूक्ते दै | शस नियम्के होते हए भी यदि हमङ्ष ^ 
लभसे वद्ध तो हमारे स्यि बहत ही ट्जा, शोक ओर 
दुःख्की बात हे । इस खाभसे वश्चित रहनेमे केवट श्रद्वा-विश्वासक्षी 
कमी ही कारण है तथा श्रद्ाविश्चासकी कमम 
यानी अविवेक ही कारण है । इसच्यि हमगोगेको सु 


॥ 
| 


हमारी भरखता 
ददताका रष्स्य 





+ 
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जाननेके ल्यि प्राणपयन्त चेष्टा करनी चिमे | उपर्युक्त बातेपर 
्रदरा-वि्ठास कलना चाहिये । पिर अगने-जप हौ मगवान्‌र्य 
्रद्रा-वरिशासशी बृद्धि होकर सगव्छृप।से उनम प्राति हो 
सकती है | 

भगवान्‌ हर समय पिकनेके च्ि तैयार है । इतना हौ नशी 
वेतो छलानि है, आतर है । कितु हमको ईप विधाऽ होना 
चाहिये । जव हमको य विघात हो जाया क्रि भावान्‌ देसे प्रमी 
ओर दथा ई ओर वे मिल्नेकरे व्यि सशा-सतरदा सुज। परे तैषार 
है, तव दिर हम भगवान्‌ सो छोडकर क्षणतात्र भी कैसे जो सकते 
है, उनसे विना मिले वैसे सकते है ? इत प्रकरा्का अपने 
हयम भाव होना चाये ओर इस भावसे मावित होकर भगवरनसे 
मिल्नेकरे च्वि हमको आतुर हो जना चाहिये । 


लड़का जब आतुर हो जाता है तो द गर मँ उस ठको 
उका दयसे ख। ऊती है । भगवान्‌की दण तो मी अपेन्ता 
अननव्ुनी अगा है । यड हमे मद्ध ह्यो जाय तो हमारी अतृप्ता 
इतनी वद॒ सङ्गती है क्रि जवतक भगवान्‌ हुम उ तकर्‌ हदयस न 
खगा, तव्रतक हमारारोना बंदही न हो । भगत्रान्‌ कैत्रक 
हमारी उत्कट इन्छा, आतुरता; श्रद्‌; प्रेष माव ओर व्याकुख्वा 
देखते है । इन वानो समञ्जकर यदि हम मगवद्रावते मात्ि¶ हो 
जाथ तो भिर विश््बका कापर ही क्या दै १ जेते विनखेके तार 
आदि कगक्तर जवर तैयार हयो जति दै, तत्र सविव द्वनेकरै साच ही 
क्षणमात्रमे रोशनी हो जाती है, वैसे ही जब मनुष्य उपयुक्त भ्रकश्से 
पात्र बन जाता है, तव॒ भगवद्भा्रसे भाव्रित होनेके साथ दी 
भगवानक्षी प्राति हो जाती है । 


नन्या 


सभी साधनों वेराग्यकौ आद्दयकता 
तथा प्ेमाभक्तिक विरूपण 


परमात्माको प्रा्तिके ल्पि समी साधकोको आसक्तिका त्याग 
भवर टी करना चाशिये ] कञ्चन, कामिनी, मान, वङ़ई, प्रतिष्ठा, 
पुत्र धन, खाद, शोकीनी, एेशा, जाराभ आदि सी संतारे विषय- 
भोगम जो प्रीति है, वह काम-त्रोध, लेम-मो, यांप धादि 
दण; चट, कपट, चोरी, ज्‌आ, हिसा, व्यधिचार्‌, अमद्य-भक्षण, 
प्रमद आदि दुराचार; सिनेमा, चोपड़-तास, गदे सेल-तमाजञे, 
मादक वस्तुजोका सेवन बौर आलस्य आदि द्यत्तन तथा आध्यात्मिकः) 
आबिदेविक ओौर आगिभौतिक आदि दुःखोकी जननी एवं समन्त 
अनरथोकी जङ्‌ है । इल्यि इस विषय-प्ीतिका--आस॒क्तिका 
सवधा व्याग करना चाहिये अर्थात्‌ उपयुक्त सथ पदाथि वीत 
वैराग्य होना चाहिये । जवतक संसार ओर शरीरे तीव वैराग्य 
नह हीत, तवतकः साधक बिसी मी साधने इतका नही हो 
पाता; क्योक्रि सभी साधनम वैराग्यकी प्रम आवर्यकता है | 
बिना वेराग्यके कि भी साघनका तिद्ध ह्येना सम्भव नहीं | 
अष्टङ्गयोगमे महपिं पतञ्चटिजीने चिततवरसिके निरोधके यि 
दो ही सुल्य साधन वतय है--जम्यास ओर वैर 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरेधः। = (योगद ९। रो 
उन चित्तदृतिर्योका निरोध अभ्यास भौर वैर्यसे होता है! 
तञ्च स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । ( ोगद्॑न १। १३ > 


सभी साधनोम बैराम्यकी आवद्यकता २८९ 


'उन दोनोंमेसे चित्तव स्थिरताके ल्यि जो प्रयत्न करना है, 


घकाटदेरन्तर्यसत्कारारेधितो दटभूमिः। 
( यो० द १।१४) 
-पर्तु वह अभ्यास वहत काड्तक निरन्तर ( ्गातार्‌ ) ओर 
दरपकः साद्घोपाङ्घ देवन किये जानेप्र दढ अवस्थावाला ह्येता है । 
इस पश्चात्‌ वे वैशग्यका लक्षण बतटते है 
दशाजुश्रविक्विषयविदष्णस्य वदीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 
(यो° द° १।१५) 
दले ओर एने ह९ विपोमिं सवथा तृणारहित चित्तकी जो 
व्ीकार नामक अवस्था दे, वह वैराग्य है ।' 
= तत्परं पुटषख्यातेैणवेतप्ण्यम (यो द्‌° (4 १६ ) 
८वं पुरुपके क्ञानसे रहृतिके गुणेमे तष्णाका जो सवथा अभाव 
हयो जाना ह, वह्‌ परवैराग्य दै ।' इससे यह वात सिद्ध होती है कि 
{निन वरार्थे चिचचवरतियोका निरोध नहीं ह्येता आर चित्तइक्तियोका 
निरोध हए तिना आत्माका ज्ञान नद्य होता | आत्माका ज्ञान तो 
{्त्तृ्तियोका निरोध होनेपर ही होता है । श्रीपतज्ञलिजौ कहते है-- 
~ योगश्ित्तच्रत्तिनिोधः (यो०द्० १।२) 
चित्तव वृ्तियोका निरेष ( सवधा स्क जाना ) योग है ।' 
तदा द्रष्टः खरूपेऽवस्थानम्‌ । (यो० द्‌० १।३) 
(ठस समय द्र्टाकी अपने खपे दिति हणो जाती है ।' वेदान्त- 
सिद्धाम्त अर्थात्‌ भदैतमतक अवुसार अद्वितज्ञानकी सिद्धि भी बिना 
राग्यक्े नहीं हो सकती । उद्रैतमतावलम्बीके च्य साधनचतुष्टय 





म० जी० ख १९ 


२९.० मयुष्य-जोवनको सपफलता 


सम्पन्न होना परम आवश्यक है । उमे भी वितक-वेराग्य प्रधान 
है । साधनचतुष्टयका खूप यह दै-- 

( १ ) विवेक--तत्‌-असत्‌ ओर निल्य-अनिव्य वस्तुओ 
विकेचलपूनैक यथायं ज्ञान । 

( २ ) वैराग्य शरीर ओर संतारके सम्धूण पदारमि आसक्ति 
( राग ) का अत्यन्त अभाव । 

(२ ) पटूसम्पत्ति--शाम, दम, उपरति, तितिक्षा; श्रद्धा ्ौर 
समाधान । 

शस--मनका पूणरूपसे निगृहीत ८ संयमित ), निश्चल ओर 
शान्त हो जाना । 

दम--इन्र्योका पण॑रूसे निगृहीत ( संयमित ) ओर 
विषयोकरे रसस्वादसे रहित हो जाना । 

उपरति--मनवी चच्चल्ताका अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प आटि 
विक्षेपोका भव्यन्त अभाव हो जाना | 

तितिक्षा--शीत-उष्ण, घुल-दूःख आदि द्र्ोको सन करना 
( गीता २।१४)। 

श्रद्धा तरेद, शाख, ईश्वर, महात्मा ओर परलोकमें प्रव्यक्षकी 
मति भक्तिपू्वक विश्वास हो जाना । 

समाधान--संसारके सभी विपर्यसि सम्यक्‌ प्रकारसे मन ओर 
बुद्धिका हटकर अपने इष्टम ख्य जाना 1 

( ४ ) मुमुश्चता- सक्तिके अतिरिक्त सम्पूणं कामनाओं 
त्यागपुवैक कैवङ एक आत्मोद्धारी ही तीव इम्छा होना । 


प 


त 


न 








सभी साधनम तरैराग्यकी आवद्यकता २९१ 


ये चिर व ् = ~ ~ 
ये सव साधन विवेकपूवकः वैराग्यक्रे विना म्व न्ह ओर 






ना ग्रह्व्ञानरूप परमात्म- 
स्यि ज्ञानके साधनम भी 
शैराग्यकी परम आवद्यकता ३ । गीताम मगवान्‌ भी हते हं-- 
बाहास्परोप्वलक्ात्मा विन्दत्यात्सनि यलष्ठुख्‌ । 
स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा खु्मश्चयमरयते ॥ 
६५।२९१) 
धवाहश्कं विषयो आपक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक 
आलाने खित जो ध्यानजनित साचिक आनन्द है, उक्तकी प्राप 
होता है । तदनन्तर वह सन्चिद्‌ानन्दघन प्रह परमात्माके ध्नानरूप 
योगम अभिन मावसे स्थित पुरुष अश्वय आनन्दका अनुभव करता 
३ ।' क्योकि-- 
ये हि संस्परजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(५1 २२) 
धजो ये उच्धिय ओर विषवेके संयोगसे होनेषाले सत्र मोग हैः 
ब ययपि विषयी पुरपोको घुखरूप भासते हँ तो भी दुःखके हयी हेतु 
$ ओर आदि-अन्तवाठे अर्थात्‌. अनित्य हैँ । इसल्ि डे अजन ! 
ुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुप उन नरी रमता ।' 
ये विषवमोग किस प्रकार दुःखके कारण है, सक्ता वणेन 
करते हए सहरथिं पतञ्चलिजीने बतलाया है-- 
परिणगामतापसं स्कार दुःखेशंणन्रत्तिविरोधाच दुःखमेव 
सवं विवेकिनः (योऽ द० २।१५) 


२९२ मलष्य-जीवचका सफटता 


धवरिणाशहःल, तापदुःख, संस्कारुःख-पेसे तीन प्रका 
वतु राजस्‌ 





दु 
त 


1 


~. भल १ ~ 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनदकार एव च। 
क ९ 
जन्मस्रव्युजरान्याधिटुःखदौषाजद्रेनस्‌ ॥ 
असक्छिरनभिषप्वङ्ग पुजदारृहादिषु । 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टनिष्रोपपत्तिु ॥ 
(गीता १३। ८-९ ) 
र ध ¢ रि 
इत खक ओर परलोकके सम्पण भोगम आसक्तिका अभावे 
ओर अहंकारका भी अभाव, जन्म, मृद्यु, जरा ओर रोग आदिमे 
ल॒ ओर दोेका बार-बार विचार करना; पुत्र, खी; धर ओर 
धन आदिमे आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तथा त्रिय ओ 
अगप्रियकी प्रा्तिमे सदा चित्तका सम रहना ॥ 
अति अटारहये अध्यायमे भी ज्ञानयोगका वणन करते दृ० 
कहा टै-- 
बुदा विद्युद्धया युक्त ॒धत्यात्सान नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागदधेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी ख्ष्वाशी यतवाक्कायमानसः 
ध्यानयोगप्ये नित्यं वेराग्यं समुपाधितः॥ 
( गीता १८1 ५१.९२ ) 
“विलयुद्ध बुद्िसे युक्त तथा हल्का, सालक शौर नियमित 
मोजन करनेवाला, शब्दादि विपयोका व्याग करके एकान्त ओर शद 


धि 


सभी खाधनोयें वेराम्यकी आवद्यकता २९३ 
देशका सेवन करनेवाला, पाचक धारणाशक्तिकै हारा अन्तःकरण 
ओर इन्धियोका संयम करके सन, वाणी ओर शरीरको वशम करने- 
वाडा, राग-दरेषको सेधा नष्ट करके ओर मीति द्द्‌ वेराम्यका 
आश्रय लेकर, व्यानयोशके नित्य परायण रहनेवाखा पुर (त्रल- 
प्रापिका पात्र होता है) + 

कर्थयोगका साधन भी विना वैाग्यक्रे नहीं हो सकता । 
आक वयागसे हय येोगनिषठकी सिद्वि होती है । भगवान्‌ गीताम 


कहते है-- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर 
अखक्तो द्याचरय्‌ कम॑ पर्माप्नोति पूरुषः ॥ 


(अर) 
(पि ~ ~ = क ५ 
दूसल्ि तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होक सद्‌] कतन्म- 
९ 4 = (न न मे 
सको मटीमोति करता रह; क्योकि आष्ठवितसे रहित होकर क 
सरता हआ पर परमात्माको बरा हो जाता है । 
इसन्थि-- 
न र~ ~ > 
कायेल मनसा बुद्ध्वा केषङेरिष्द्िधेरपि । 
योगिनः कसं ऊुर्वन्ति सङ्गं त्य स्वा ऽऽत्मडुदधये ॥ 
( गीता ५। ११) 
9 बद्िरहित क = द्धि 
प्कैयोगी सवबुद्धिरहित कैव इद्धरियः मनः बुद्ध ओर 
रीरद्वरा भी आस्तिको लागकर बन्तःकरणश् डुद्धिकै चयि 
कमं करते है \' 
यदा डि नेन्दरियाथघु ल कमैस्वजुयते । 
ख्संकरपसंन्यासी यो गारूढस्तदोच्यते ॥ 
( गीता ६ । ४) 





२९४ मलुभ्य-जोवनकी खफख्तः 





जिस काल्ये न तो इद्धियोकि भोगे अओंर न कर्मा 
आददत हो उख का तमी पुरुष योगा 
कहा जाता है } 

मवितियोगकी सिद्ध तो स म्य अर्‌ मगवानूमे 





अनन्यत्रेः 







करके भवान 
किसी अन्य एद 
भक्ति ह 





( गाठ ११|| ५४ ) 
"प्रतु हे परंतप अञ्न यभकितक हार इस प्रकार खूप 
ल म्‌ प्रत्यक्ष देखनक ध्य, तवसे जानयेके चयि तथा प्रवेद 


तचा प्रवर्‌ 
करने द्यि अथाद एकीमावते प्राप ह्ेनेके च्यि भी शक्य |! 


कवट्मत्र एक परमेश्वर ही सवश्च्ट ह, वे ही हमारे खामी, 
शरण ठेनेयोग्य, धरम गति ओर परम आश्रय तथा मता पिता 
माई-बन्धु, पर» दितथारी जर सण ई, उन अतिखित हेमाय 
को$ नीं है-- देता स्मञ्चकर उनसे जो लाथरहित अतिदा 
शरद्ापूक अनन्य्रेर है, अथात्‌ जित्त प्रेमधे खाथ, अभिमान 


ओर व्यमिचारका ज मी दोषन दहो, जो सवधा ओर तदा प 


^ . रौर अटक रह, जिसका तनिकःक्ता अंशा भी मगवानूसे भि वस्तुक 


, धः त 








[8 भभ [8 ॥ 
सभा साधनम व॑सम्यक् ऽभवद्यकता २९५ 
















( भक्तिसूच १९ ) 


तोदो भगवान्‌ अपण 


तछदसरण 


'देतेषरिं नारद के मतर 





भगवानूने भी 


देराग्य करने अौर अपः 


[1 
अश्वत्थसनं सुचिर: 
मसखङ्कशस्तेण डेन च्छस्य) 
ततः पदर तत्परिमार्भितव्यं 
यस्मिन्‌ गताः न निवतेन्दि भूयः । 
तमेव चाद्यं पुद्यं भरद 


यतः प्रचृत्तिः ्रद्धृता पुखणी ॥ 
( गोता !४ । ३-४ ) 


"इस शंसावृक्षका खसरूप चसा कहा है, वैसा यह विचारकालमे 
नहीं पाया जात; क्योकि न तो इतका आदि हे, न अन्त है ओर 
न इसकी अधी प्रकारसे स्थिति ही हे । इसव्यि इस अहंता, ममता 
ओर बासनाखूप अति दढ प्रलवले संसाररूप पीपर वृक्षको दद 
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२९६ मुष्य-नोवनकी सपफखुता 


वैराग्यरूप उख द्वारा काटकर, उक पश्चात्‌ उस्र प्रमपदलूप 
परमेखवरको मटीर्भोति खोजना चाहिये, जिसमें गये हए पुरुष फिर 
छोटकर संसारम नहीं आति भौर निस परमेश्वरसे इस्त पृरातन 
संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विष्तारको प्राप्त दृ है, उसी आदिषु 
नारायणकै भँ डरण द्रहसि प्रकार दद निश्चय करके उस 
परमेखरका सनन ओर निदिष्याप्तन करना चाहिये |: 
इस प्रकारक साधन कानेसे क्या फल होता है, यह्‌ वतखते हैँ - 
निमोनभोदा जितसङ्दोषा 
अध्यात्मनित्या विनिचरत्तकामाः । 
३-0 ०३५. 
दरनद्ावसुद्ताः सष्ठदुःखसलज्ञ- 
© = 
गच्छन्त्यमूढाः पद्मन्ययं तत्‌ ॥ 
{ गीता १५ } ५) 
धजिनका मान ओर मोह नष्ट हो गया है, जिन्होने आसक्ति- 


खूप दोषको जीत च्या है; जिनकी परमालाके खद्पम नित्य 
स्थिति टै नौर जिनकी कामना पूणूपसे नष्ट हो गयी है, ते 
घख-दुःख नामक द्रन््रोसे विमुक्त ज्ञानीजन उप्त अविनाशी परम- 
पदको प्राप्त होता है । 

अतएव हमे चाहिये कर सव॑प्रथम भगवानके साथ किसी भी 
भ्रकारका सम्बन्ध स्थापित करके प्रेम बहवे । प्रमु मेरे खामी ड 
उनका सेवक द्भ? यह दास्य भाव है, जसे श्रीहनुमान्‌ जी, श्रीभरतजी 
दिका भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीमे धा । (्गवान्‌ मेरे परम मित्र हः 
यह॒पष्यभाव है, जेसे अजुनका श्रीकृष्णके प्रति था | मगवान्‌ 
मेरे प्राणग्रिय पत्र है" यह ॒वात्सल्पमाव है, जैसे माता यज्ञोदाका 


५५ 


क द र 
रनभा साधनसाम वरग्खक्मं आवर्‌यकता २२९..५ 


सगवान्‌ श्रीकृष्णे शा | (भगवान्‌ मेरे परम पति है! -- यह खकीय 
माधुयमाव दै, जसे भगवान्‌ श्रीढृष्णमें सक्रिमणीजीका था । (भगवान्‌ 
तेरे परम व्रियतपर ओर सखा है" वह परकीय विशद माधरुयमाव 
ह, जैसे राधाजी ओर गोपिर्योका श्रीकृष्ण था । अतः उप्यक्त 
किती मी यावसे भावित होकर हम मगवानक्तै साथर अपना सम्बन्ध 
जोड ठेना चाह | इत प्रकार परम श्रद्धा ओर भक्तिपूवैक 
मगवान्‌्ते साथ किसी भी प्रकारका आत्मीय सुम्वन्ध स्थिर हो 
जानेपर भगवानसे वियोग होनां सम्भव नर्ही, क्योकि मनुष्यका निस 
वस्तु साथ सच्चा अपनापन होता दै, उपमे अष्ट अनुराग 
ह्ये जाता है तथा बह वस्तु उपक हृदये कभी दूर नहीं होती 


र उसे भिन्न वस्तुसे उसका चित्त खतः ही रागरहित हो जाता 


@ 


[ॐ 


[ऋ १ (न ५५ 
ह इसलिये उद साघकके चित्तम भगवानूकी त्रमपरषक स्मृति 
श्‌ = ^ > (=-= प्न को त ली 
निरन्तर लनी षहती है जिस फएख्ष्वख्प उक्ष वहेत रात्रि 


मगवानूढी श्राति द्ये जाती है । 

अतरव इय उपयुक्त प्रकारमे भगवान्‌ अन्वप्रेम करना 
चाहिये त्था चातका ( पहि ) वी ति उद्र नियम ओर एकनिषट 
भक्ति रखते इए मगवानके दशने व्यि आतुर होना चाहिये । 
चातक त्वन्त प्यासा होनेपर भी जमीनप्र पडे हए ज्को कमी 
नहीं छ्रृता । आकाशम ` वाद लकी ओर देख-देखकःर “पीड-पीड 
करता रहता है । वह जटहीन बादख्को देखकर भी (पीड-पीड' 
करने क्गता है ओर उपसे जल्की आशा खगाय रहता है । यदि 
ब्रा ओ भी बरसाता दहै ओर उससे उसकै पंख भी द्ूट्‌ जति 
& तो भी वह वषौकै जककै लिय ग्याकु हआ बादल्की ओर ही 
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२९.८ मनतुष्य-जीवनकी सूफख्ता 


ताकतः रता है, उसे अपने पंख दव्नेी मी पला नही रहती } 
श्रीतर्छीदापएजी कहं 





इसी प्रकार इमं 4 मगवानूङ्धै ददानवी उष्कण्टा, इच्छा धर 
प्रतिक्षण आशा-प्रतोक्षा करनी चाहिये । चाहे (कतनी दौ आपत्य 
आर्थे, चातव एकमात्र वपत्र ट््यि व्यार रहनेकी भात निं 
होकर शकमात्र भगवान्‌ दशोनेकी दी खलता सं, अन्य 
किसीकी नर्द । 

छदी जिक्ठ प्रकार जच्के भिना व्यकुर ह जाती है । धोई 
देर भी जल न स्च्निपर्‌ वहं तड्प-तङ्पकरं प्राण ल्याग कर्‌ देती है, 
इसी तरद भगवान्‌की विरद-व्यङ्स्ताम हमारी दशा हो जानी ` 
चादिये । भगवान विरहकी व्याकुरुतमे दशेनवी अभिलाषा . 


| 





सभा साधनः ग्यक जावदयकता २९९. 


<> 


भ्यन्त तीर हो जाती दै, उस तीतर लल्समे भगवान्‌की स्मृतका 


- = 1] > 
1 टगड्न रसाचभवहता हे. ज सयागम नहा हत । 
ध सयु ह हला ' 










^ .३ न र्ग 
हू{ गधा अर ॥ 





उन भ्रण 


~~ = ~ > नि शा 2 (9 
लेोचचय प्रकट हा गयं अर महारात कर्न कर 








जसं प्रकार भरतजी महराज भगवान्‌ शरीराय 
व्यन्त व्यान हो गये धे, उदी पकार हयं गवान्‌क लिये व्याकुल 


होना चाहिये | श्रीभरतजाक्ां रसं अवसच ओर विल्पक्ता वणन 


करते हृ श्रीतसीदासजी कहते ईद-- 

रहे एक दिन अवधि अधारा । सञुञ्चत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन छवन नाथ नहिं आयड । जानि कुटिरु छिथ मोहि बिसरायड ॥ 
अहद्ध धन्य छिन बडमागी । राम पदारविंटु अनुरागी ॥ 
कपरी कुटि मोहि प्रसं चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
जं करनी सञञ्ने परस मोरी । निं निस्तार कर्प सत॒ कोरी ॥ 
जन अवरुन पसु मान न श्वाङ । दीनवन्छ अति खुल सुभाऊ ॥ 
मोरे जि्थै भरोस द्द सोदरं । भिरि राम सरुन सुम होदरं ॥ 
वीतं मवयि रहि जं प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


२०० मयुष्य-जीवनकी सफलता 


राम विरह सरार महं भरत मगन मन दोत। 
विप्र रूप धरि पननसुत आइ गयड जनु पोत ॥ 
ठे देखि ऊुसासन जटा सुदु कस गात । 
राम रामर रघुपति जपत वत नयन ज्जात ॥ 


वेराग्य ओर अनन्धप्रेपका कसा मूर्तिमान्‌ स्वप है । उस 
प्रकार जघ भगवान्‌ श्रोरासने मरतजीकी इष दश्चाका स्या किया 
तो उक्त स्मय हतुमान्‌जीको भेजा ओर फिर खयं प्रव गये । 

हसी प्रकार ॒संसारसे विरक्त ओर भगवान्‌कै विरमे व्याङ्ुट 
होकर मनसे भगवान्‌ परम पात्रन नाका उभ्चारण करते हए 
उनक। आह्वान दना चाद्ये एवं मनसे ही उनका दशन करके 
ध्यान करना चाये । हस प्रकार ठन ही उनका दर्चन, स्प 
ओर उनके साथ वाताटाप करते हए पुषीश्णकी मति उनके 


९ 


रेमे मग्न होना खाहिये । 


शरुतीकणजी मगान्‌ श्रीयम प्रमे इतने कुष हो गथे ये 
कि उनको पव, प्म, उत्तर, दक्षिण-- दिशाओं ओर नैनचत्य, 
वायम्ब, आस्नेय जोर रेचान्य--विदि्ाओंका भी ज्ञान नही रहा । 
उनकी इ व्रममयी द्ाको देखकर भवान्‌ उनके हृदये प्रक्र 
हो ये । उप्त समय वे. मागम वैठ गये भौर उनके सरे शरीरम 
कटदल्के फलके तमान रोमाच्च हो आये, तव भगवान्‌ शीराम 
उनके निकट आ गये ओर उनङी प्रेममयी दन्चाको देकर मुग्ध 
ञे गभे । भगवान्‌ मुनिको व्याने जगनिकी चेष्ठा करने ल्ग; वितु 
इतीक्ष्णजीका ध्यान नहौ श्रा | तव भगवानूने जपने खर्ूपका 
आकण कए ल्वा । इसपर सनन व्याक हकर ओं खोरी तो 


अ 


व 


ट 





स्य 
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०. 


सभी साधनोमे वेराग्यकी आवद्यकता २०१ 
उन्हं दिखायी दिया किं भगवान्‌ सामने खंडे है । वे आनन्द ओौर 
त्रम अव्यन्त मुग्ध ह्योकर भगवान्‌के चरणोपर गिर पड़े । मगवान्‌ने 
उनको अपनी युजाओंसे उशया ओर हृदयसे खग! छवा ! हुतीकष्णजी 


1 
वगवान्‌ व “रद गे । पश्चात उरं न ¢ 
भगवान्‌ अर हा एक्क दखन छग | एन्द्‌ उन्हनं भगवान 





~= न > आश्रप्छर > जासन विचि पठार तल 
स्तुति कौ ओर अपने आश्चमपर्‌ ठ जर्‌ वितिध प्रकारसे उनकी 


अक्तः अगवनिका व्पान्‌ करत हूर जव घाधक्र तन्पये हू जातः 
छ्य 


ह तो कमी मगवान्‌ प्रकट हकर साक्षात्‌ ददन द तलिये 
हसल्ेगोको प्रेमी भक्त सुदीकष्णकी भोति भगवान्‌क ध्यानम छ्मयं 
हो जाना चाहिये । 

फिर रेसी धारणा करनी चाहिये किं भगवान्‌ आकाशम 
पधार गये § ओर सुञ्षपर क्षमा, दयाः शान्ति, संतोष, ज्ञान 
रागय, समता, प्रेम ओर आनन्द आदि दिष्य गुणोकी अनवरत 
रषा कर रहे है तथा भगवान्‌से प्रवाहित वह दिव्य अगरृतमय गुणोकी 
वर्षा रा मेरे मन, इद्धिय ओर शरीरकं अणु-अणुक्रो अपने 
उत परम दिव्य रसते आाष्छविल कसी हई वत्र पूणं हो 
षी है, जिससे वे गुण मुञ्चे प्रवेश करके ओर मेरे रेम-रोभम 
मीति व्याप्त होकर रेसी चेतनठा, जगतिः आनन्द ओर 
शान्तिका मुर रताखादन करा दे है, जिसकी कोह सीमा ही 
नहीं है । मै भगवान्‌कै इ दिष्य खद्यो देकर बार-बार सुग्य 
हो रहा है ओर एक्क निर्िमेष नत्नोसे उन्डीको देष सदाद। 
फिर देवता र द्ि भगवान्‌ भूमपर्‌ स्त हो ६ ह ओर 
र उनका दर्शन करके आनन्द ग्ध हयो ठनकै चरणोमें सा्टाङ् 


= 
देते है; स 
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३०२ मनुप्य जीवनक सफटता 
धणाम कर्‌ रहा ह दथा जेसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने श्रीघुतीक्ष्णजी 
ओर श्रीभरतजीको अखने दयसे ल्णा च्य था, उसी प्रकार 


अपने हदयस लगा रहे दँ । अहो | मगवानका 





मगान्‌ सुज्ज उटक्ररं 


यहं दान, स्यदः, चिन्न, भाषण ओर वार्तायां समी परम 


2 





वघुर, घनन्छ रद्य, अष्रूतमय, प्रेनप्य ओर्‌ अनन्दमय हे । 

हाधसे भगवानूका स्पा करते समय मानो सारे शरीरम 
शेमाद्ध ओर आनन्दकी बिनटी-सी दौड री दै तथा हदथे स्प 
करते समय सारे शरीरम आनन्दकी न्दरं उट रही है । नेत्रम 
द्र करते सम्य देता लगता है मानो भेर दवारा दिव्य 
अष्तका पानि अर्‌ रहा दर । भगवानूका मुखारविन्दं ओरनेत्र कमलके 
बकी मति छले ह्‌ ह | भौरा जसे कम्र एक पुस दूसरे 
पुष्पपर ओर दूसरेसे कीसरेपर वैरता है ओर उसका एताखाद्‌ स्ता 
है, इती प्रकार चेरे नेवररूप भरि कमी मगान्‌ धुलक्गमख्वो 
दते दै तो कमी मगवानूके कमलके समान वोपल कोलो को 
ओर कभी भगवान्‌ कमत परपुल्लित नेको देखते ऋः 
रकार भे भगवान्‌ नेत्रोसे अपने नेत्र मिलकर ` अमृतमय सतालाद 
ले रा द्रं | जेसे चकोर पश्च पूणिमक्ते चनमा, जत्रतकं देत। 
दै, एकटक दलता ही रहता है; उसी प्रकार वै पानक नेन, 
कपोल ओर मुखाएविनदको मनके नते एकटका देव रह & ओर 
उनका रतालाद्‌ ठे.ठेकर आानम्दये विमेए हो रा & । भवानी 
वाणो अतिशय कोमल, परम इद्र, बहत ही मधुर ओर हमारे 
कानेकि लिये अमृतमय, रसमय शर प्रमप्रिय है | भगवान्‌ 








॥॥ (कर 
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सभा साध क्रार्य आवदयकता २०३ 


शीविप्रहसे अलौकिक घुगन्ध आ दही है, जो कि हमारी नातिका 


(~ ग, न 
क्ये अमृतमय ओर रसमय है 






€ 
प्रकार मगतरानूक स्पद्या हृद्य 





रीं - + ~ ५ = = ~ 0 गि 
अर्‌ -हाथाकं छ्य, दङन नैत्रोक् टये 


, सुगन्ध नाविकाकै व्यि, 





वाणी कानोके ल्मे अत्यन्त रमय आर अमृतमय दै । जिस तरह 
गोपि मनसे मनन ओर बुद्िसे प्रघ्यक्ष अनुभव करती इई 
दरान, माष्रण, सयर्च, वार्तालाप, च्य ओर वाघ आदिकै द्वारा 
भगवानु ही रमण करली भौर आनन्दम निमग्न होती रहती थो 
उसी तरह मै पन, बुद्धि, इद्छियो ओर शरीरके दारा मगवानूकै 
साथ रमण करता हआ दिव्य रसाखाद ठे टहार | गामे भी 
भगवानने कडा है-- 
मच्चित्ता मद्‌तप्राणा दोश्चयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
(१० । ९) 

(निरन्तर सुङ्षमे मन व्गानेवारे ओर मुह्षे ही प्रा्णोको अपण 
करनेवाठे भक्तजन मेरी भक्तिकी चचकि दारा आप्ये मेरे प्रनावको ` 
जनाते हए तथा गुण ओर्‌ प्रभावसदहित मेरा कथन करते द्रए हयी 
निरन्तर संतुष्ट होते है ओर मुञ्च वाुदेवमे ही निरन्तर रमण 
करते हें ।' 

इस प्रकार भगवान्‌ मनको लगाना, मन, शरीर भौर इन्दियोके 
्रारा उनकै साथ सम्बन्ध करना ह उनम रमण करना है ओर 
उससे उत्पन्न हए त्रेमानन्दका अनुभव करना संतोप-खा५ करना है । 
जैसे मीके ल्यि जख ही जीवनक! आधार है, वैसे ही भक्तके 
जीवनके आधार श्रीभगवान्‌ दी हँ एवं जिस प्रकार गोप्यो भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णकै तच्-रहस्यवे विषयमे परस्पर तथा कभी-कभी भगवान्‌के 
साथ बातचीत करके भगवानूकै तत्व-रहस्यका अनुभव करती थ 
शी प्रकार हम सानो भगवान्‌के साथ ही वार्तालाप करके उन 


तत्व-रहस्यका अनुभव ठर रट हँ तथा भगवानूकरे गुण, प्रभाव अर 
= = ¢ = 
त्वक वाते हम भगवानक सुभ्धुख वणन कर्‌ रहें हे । 


भगवान्‌ ध्यानम रेस तन्मयता हो जानेपर ओर सानप्षिक 
मङ्नके सभय स्ताधकके शरीरें रोमाच्च हो जाता हैः नेत्रोसे प्रेस 
आपू वहने र्गते दै, कण्ठका अवरोध हो जाता है वाणी गद्गद 
हो जाती है ओर हृदय प्रफुल्ल हो जाता है । श्रीनारदजी भी 
कहते है-- 

भक्ता एकान्तिनो सुख्याः। 

कण्ठावरोधरोमाश्चाशरुभिः परस्परं रपमानाः पावयन्ति 
ङ्खानि पृथिवीं च) { भक्तिसूत्र ६७-६८ 

“एकनिष्ठ भक्त ही शरेष्ठ है । रेसे अनन्य मक्तोके कण्ठावरेष 
तथा रोमाच्न हो जाता हे ओर नेत्रसे ओत वहने कगते है । पेषी 
अवस्थामे वे परस्पर सम्भाषण क्रते हए अपने कुखैको ओर प्रथ्वीको 
पवित्र करते हँ |' ९ 


५८ 


श्रीमद्वागवतमें भगवान्‌ खयं कहते स 
वाम्‌. गद्गद द्रवते यस्य चिन्तं रुृत्यभीष्णं दस्ति क्वचिच । 
विललज्न उद्गायति चत्यते च मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 
(११। १४। २४ ) 
भक्तको वाणी गद्रद 
वह्‌ प्रेमवेशमे = 
यम॑ बार-बार रोता है, 


श्रेमका प्रादुर्भाव हो जनेसे जिस्‌ प्रमी 
भोर चित्त द्रवीभूत हो जाता है, 
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कभी हँसता है, कभी टलना छोडकर उंच खरसे गाने ओर नाचने 
लगता है । रेस मेरा परम भक्त त्रिमुबनको पवित्र कर देता है ।' 
जो भक्त भगवान्‌के परमम अयन्त युग हो जाता हैः पेसे 
्रमीकी उस ्रेमलक्षणा भक्तिका वणन करते हृए श्रीषुन्दरदासजीने 
वतलया है-- 
न लाज तीन रोकं की, नवेद को कटो करे । 
न संक भूत-पेत की, न देव जश्च तं उरे ॥ 
सुने न कान ओर की, द्रसे न ओर इच्छना। 
कहे न सुख ओर बात, भक्ति प्रेम-खच्छना॥ 

(जव भक्त प्रेमलश्षणा भक्ति तन्मय हो जाता है, तव वह 
तीनों रोकोमे कसीकी मी टलना नहीं वरता; अर्थात्‌ उसको यजा 
कारनेका ज्ञान ही नहीं रहता ¡ वह वेद ओर शाखंकी आज्ञाका 
पाटन नहीं कर सकता; क्योकि ्रेमकी बटल्ताके कारण उसे 
बाहरी ज्ञान नहीं रहता । वह मूत.प्रेतकी आराङ्का नहीं करता 
तथा देवता ओर यक्षोसे भी नह डरता; क्योकि उसे मगवानके 
सिवा दूसरी वस्तु दीखती ही नही । व्ड कानोंसे भगवघ्मरेपके सिवा 
दूसरी बात नह छुनेता तथा मगवानकै क्षिया न देष्ता ही है ओर 
न ङ्छा ही करता है | वह वाणीकै दारा भ्रगवनूकै गुणानुबाद 
ही गाता रहता है, उक्के हिवि ओर कुछ भी नीं कहता! यह 
परमङक्षणा भक्ति है ।' । 

इस प्रकार प्रमपूकैक भजन करनेसे उसे मगवानूका यथाथ 
ज्ञान हो जाता है ओर भगवानकै दिये इए उस ज्ञानसे उनका 
साक्षात्‌ देन हो जाता है । उस समय बह भगवान्‌को ही एकटक 


मम जी स० २०-- 
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देखता रहता है, उसके नेत्रकी प्क भी नहीं पडती तथा अहंकारका 
विनाश होकर वह अपने-भापञ्नो भूक जाता है एवं मन्न-पु्-सा 
इअ केवल भगवानूकै ही स्वह्पका अनुभव करता रदता है । 
मगवान्‌के मिकनके समथ रन-संकोच, मान, मय, आदर-सत्कार 

आदि कुछ भी नह रहते । बह इन सव मसे ऊप उ जात। 
दै । यहो प्रेम, प्रमस्पद भर प्रेमी- तीनो खरूपत; पथक्‌ -पृथक्ष्‌ 
रते इए भी चिन्मय धातुकी दसि एक ही है | मगवानूकी 
दृष्टिसे तो भक्त परमास्द ओर भगवान्‌ प्रेमी है एवं भक्तकी दृष्टस 
मगवान्‌ ब्रेमास्पद ओ भक्त प्रधी है तथा उनका जो परस्पर 
सभ्वन्ध ( नाता) दै, वही प्रेम है| मानो परेम ही मगवान्‌ शर 
भक्तकै रूपम परतिंभान्‌ होकर लीला कर रहा है | माषान्‌ की 

सात चेष्टा भकको आहारित कलनेके च्ि ओर भक्तक्री सरी 

चेष्टा मगवान्‌ क्तो आह्णादित करनेके चि होतो रती है । उनका 

यह प्रम नित्य-नया बढता हुअ। जाप्रत्‌ रहता है । दोनोका परस्पर 
समान ओर एकोभाव है | यहं एक-दूसरेका आदर-सत्कार नहीं है । 
आदरूपत्कार्‌, मान-मय ओर ठना-संकोच तो खामी-सेवकमावमे 
हआ करते है । यथपि पति-पत्नी-माधे क्ना-संकोच तो नहीं 
रहते, रितु आदरपत्कार, मान ओर भय रहते है। 

वा्सल्य-भवमे भी आद्र-सत्सार मथ्‌, कन। ओ संकोच रहते 
ह । सख्यमाक्मे अदरसतप्नर ओर भप तो नहीं रहते, वितु 
कोच रहता है -। पत्त यहो तो एकता, समता ओर परम प्रेममाव 
दै । ईपच्यि परम विदध प्रेमे ख्ना-संकोच, मान-मय, आद्र 
सत्काए्का लेधमात्र भी नही रहता । उस परम प्रमका वास्तवे 


सभौ साधनोमे वेरग्यक्ती आवद्यकता ३०७ 
9 णीदा वणन नही किया जा सक्ता । श्रीनारदनी कहते है - 
अनिवेचनीयं प्रेमखरूपम्‌ । मूास्वादइनवत्‌ । 
( मक्तिसूत्र ५१.५२ ) 
गणक स्वाद पष व्ेनकरा खह्प अनि्चनीष है |? 


प्रकाशते क्वापि पारे । { भक्तिसूत्न ५३) 
किमी विरले योग्य पात्र (त्रेमी मक्त)मे ही सा तरेम 
प्रषः होता 


गुणरहितं कामनारदितं पत्िक्षणवर्धप्रानदविदिछ्न्नं 
सृक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ । ( भक्तिसूत्र ५४ ) 
“यह प्रेम गुगोषे अतीत दै, कामनारहित ह, प्ररिश्रग बहता 
रता हैः विच्ठेदरहित हे, सूने मो सूञ्नतए ओ अनुभव- 


= 
ख्प ह ॥ 

तत्प्राप्य तटवाव खोकयति तदेव शरगोति तदेव भ।षयति 
तदेव चिन्तयति । ( भक्तिस्‌ञ ५९ ) 


दस प्रेतो पाकर प्रेभी इ प्रेपफो ही देलता है, प्रेभक्नो हयी 

.-4 सुना हे, प्रेनक्रा हौ आख कना हं ओरत्रेपक्ना ही चिन्तन 
ऊ्रता ह ।' 

इतत प्रकारके परम विद्द्र अनन्प्रेप भक्तक्रे अज्ञानका सदाङे 

स्यि अभाव हो जाता दै । फिर वड भक्त भगवान्‌का साकार 

निराकार, सणुग-निपुण, जो ओर जेप खष्म टै, उक्तको भगवान्‌की 

दयसे यथाथल्पसे जान जता हे । मावान्‌ गीवा कते है-- 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयाम्ति ते॥ 
(१० | १० ) 
(उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे को हए ओर प्रपपूवेक 
भ जनेवाले म्क्तोवे) व्ह यथाथ ज्ञानरूप योग देता प्र, जिससे वे 
मुक्चको ही प्राप्त होति हैँ 
इसे च्यि हमे अघुनकी भति मगवानूकी स्तुति कनी 
चाहिये-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवि परमं भवान्‌ 1 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं वियुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वाखुपयः सव देवर्षिनीरदस्तथा । 
असितो देवो व्यासः स्वयं चेच त्रचीपि मे ॥ 
( गीता १० । १२-१३ ) 
(आप परम त्रः परम धाम भौर परम पवित्र है; क्योक्ति 
आपको सव ऋषिगण सनातन, दिव्य पुर एवं देवोका मी आदिदेव 
अजन्मा ओर सवव्यापी वहते है, वैसे ही देवरं नारद तथा असित 
ओर देवेट ऋषि तथा महषि व्यास भी कहते है ओर खयं भाप 
मी मेरे प्रति कहते है । 
फिर मगवानसे यही प्राथना करनी चाहिये कि भगवन्‌ ! 
भापमे मेरा विञ्यद्ध तरेम ओर अनन्य श्रद्धा बनी रहे, आपसे मेरा 
कमी वियोग न हयो | 
परमानद्‌ पायतन मन परिपूरन काम ! 


प्रम भगति अनपायनी दे हमहि श्रीराम ॥ 
2 


श्रद्धा, पेम र तीतर इच्छे भगपलसापि 


मगवान्‌ सीप्र-से-चीघ्र कमे मिटे £ इसका उत्तर यह है किं 
अपने अंद्र श्रदवा-विास के जाय तो फिर भगवान्‌ पिछनेमे 
विलम्ब नहीं है | अपने मनमें यह श्रद्धा ओर विराक्त होना चाहिये 
कि “भगवान्‌ है, जो इछा करता है उसे भगवान्‌ मिक्ते हैः 
बहूतोको मिक है, अब भी मिते है ओर मविष्यमे भी मिरते रगे 
तो रिरि मे बश्चित क्यो र्गा ।' जिसको ईस प्रकारसे टढ विप 
हो जता है, उसे फिर जतक्ष भगवान्‌ नहीं मिलते, चैन नही ‡ 
पडती | उस्तकी रातकी नीद ओर दिनकी भूख--रोनों उड जाती 
है । बहूत-से भाई भोर माता-बहिने सत्सद्घमे यह विचार करके 
जाति है कि "चलो, इस बार भगवानकी प्राति करके ही वापस 
आना है | कितु एेसा विचार करके कई बार सत्सङ्गमे गये ओर 
भगव्रात्ति किये निना ही रोट अयि | इससे उनके मनमें एेसी 
धारणा ह्यो गयी किं हभ अपने मनँ यह भाव तो करते है, प्र 
मगवान्‌ मि्ेगे, यह सम्भावना नदीं है । दयम जी धारणा होती 
ह, वैषा ही फल हता है । प्ये उन्दं भगवान्‌ नीं मिकते ओर 
तरे ससे जते है वेसे ही रोट अति दै] जिसके यह्‌ दद्‌ विदवास है 
क्रि भगवान्‌ निश्चय ही पिलगे, उक्तको भगवान्‌ न पिरे यह 
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सम्भ्व ही नहीं है | मरतजीके हदवम यह दद्‌ विपति था कि 
राम अवय ही मिटेगे } मरतजी कहते है-- 
मोरे मन भरोस द्द्‌ सोहं मिङिहटहि' राम सरुन सुभ होदरं ॥ 
भेर मनम यह दृद विवास है कि भगवान्‌ अवय सिटेगे 
ओर राकुन भी यभ होते € । 
इस ॒दिश्वासका आधार है-- मगवान्‌का मृदुर खमाव | 
बे कहते है - 
जञ करनी समुन्च प्रु मोरी । नहि' निस्तार कलप सत फोरी ॥ 
जन अवगुन प्रसं मान न काठः । दीन दंघु अति श्टुरु सुभाक ॥ 
'भगवानका खभाव बहत ही कोमल है । पे दीनोकि बन्धु 
ओर में दीन द्व | सुञ्षये अदगुण तो बहत है, यदि प्रमु मेरी करनीकी 
बोर देखे, तव तो वरो कसपोमे भी भेर उद्धरका कोई उपाय नं 
है; किंत वे अपने दासोके दोष्वी ओर कभी देखते ही नहीं । इसच्ि 
सञ्चको द्द विवास है कि भगवान्‌ अक्सय आगे ओर मिले } 


भगवान्‌कै कोम खमावके बछ-भरोसेपर भरतजी यह्‌ द्द 
विदवाप्त कर रहे हँ । यदि कहो किन मिटे, सो टीकहै, किंतु यह्‌ 
सम्भव दी नही है । मरि भी यदिन म्ठिंतो वे कहते है _ 
वीतं अवधि रहहिं जें प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 

धवीतं अवधि! कै वीत शब्दे यह भाव है कि अवधि नीतनेके 

साय ही मेरे प्राण देहम नहीं रह सकते शर यदि अवधि बीतनेपर्‌ 
दमे प्राण रह जाय तो समना चाये कि मेरे समान संसारम कोई 
पापी नहीं है । रेने जो यह प्रतिज्ञा की थौ किं वपि बीतनेपर्‌ 
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भगवान्‌ योध्या नह पचेगे तो मै अग्निम प्रवेश कर जाज्गा, सो 
जन्निमं प्रवेश तो को भी आदमी कर पकता है; यह कोई कठिन 
बात नहीं है । यह तो एक प्रकारसे आत्महत्याके ही समान है । 
यदि वास्तवे मेरा भगवान प्रेम है तो उने पिले बिना मेरा जीवन 
रहना सम्भव नहीं । अभीतक तो प्राणोके ल्य चौदह वधकी अवधि- 
का भाधार था किंतु अवधिक बीतनेपर यदि भगवान्‌ न आवे तो 
समक्षना चाहिये कि मेरा मगवानूमे प्रम कहँ है १ वह्‌ तो दम्भ है | 
भरतजीक हृदयका भाव ईस प्रकार होते ही बे विरमे व्याकुह हो गये- 
राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । | 
विग्र रूप धरि पवनसुत आइ गय जनु पोत ॥ 
भभ गवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका विरह एक सागर है ओर इस विरह- 
रूप सागरम भरतका मन निमग्न हो गया यानी उनकै प्राण जानेकी 
तैयारी ह्यो गयी। ठस समय, जसे दूते इएके स्यि नौका आ जाती है, 
रेसे ही भरतकै स्यि हनुमानजी महाराज ब्राह्मणका रूप धारण करके 
आ प्च ओर विरहसागरमे द्बते हए भरतको बचा छिया |» 


यहं कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि जसे भरतजीके मनमे दद 
विश्वास था कि भगवान्‌ निश्चय ही जयंगे, उपी श्रकारका हमलोग 
विवास करे कि भगवान्‌ हम अवश्य मिटेगे ही ओर जिस किसी 
भ्रकारसे ह्यो उसकै ट्य रात-दिन प्रयत्न करके भगवान्‌को प्राप्त किये 
निना हम नहीं रै तो हमे भगवान्‌के देन हो सकते है । जन 
भ गवान्‌ने हजारों भादमियोको दशन दिये है, जिनकी कथां भी 
जालमे भाती ई तो रेसा नहीं हो सकता कि ये सब टी हो । 


३१२ मचुष्य-जीवनकी खफक्ता 
यदि वहूतोको दर्न र्‌ है तो यड निश्च रलना च्चे त 
हमको मी अव्‌ होगे यदि कङो्गि हमयर नहीं हँ तो मात्रात्‌ 
पातरको ही दशान देते ह; रेी बात नहीं है । पत्रक्नो तो दशन 
होते ही है ? किंतु मगवानक्ती दयापर भरोक्षा रखनेवलि पत्र-अपात्ः 
ुपात्र सभोको भगवाकरे दशन होति है । पमे जिनको दशन हरर 
है, उनी पहलेकी लिति देहिये । भक बिश्वपगङको पहलेकरो 
खिति केसी है ? बारीक देविये, जिसके व्यि खये भगव्रान्‌ कडते 
हैक्ित्‌ बडा पापी है, उक्षा भी उद्धार हो गा | भतः मगवान्‌के 
यह गुंजद्ृश्च बहत है । 

मगवान्‌ऊी जो सरे जेप पएम दया है, उन क्। जो हृदयका 
परम भाव है, उपसे हमको खम उठना चहिये । जो मनुष्य 
मगवान्‌कै खभावको समञ्च लेता है; वह किर भगप्रान्‌की प्रापिते 
वच्चित नहीं रह सक्ता । श्रीशिवजी महाराज कहते है- 

उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ 

यह विद्वा रखन। चश्िये कि भावाना रेता उच मरित 
माव है कि भगवान खमावको हम जान जाय तो मगवानकी प्रा्ि 
होना कोई भी कठिन नी । मगवान्‌का लभतर बड़ हो कोन है । 
कोई केसा भी पापी क्यो न को, मगग्राने शएण हो जनेर्‌ उक्त 
मी भगवानूकी प्राति हो कतो है। मगवान्‌ङे स्मएणपाज्रपे समरणं 
पापोका नाश हो नाता है; कित्‌ जो उष्वज्ोणक पुरु होप है, 
तो पापोके नाशके च्थि भगवानको नही मजते | वे यह सश्चते है 
किं मगव्रानकता मजन तो देसी महान्‌ परल्यवान्‌ तथा मक्खपूण वस्तु 
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है कि उसे पापौके नाशे कामम कभी नहीं व्गाना चाहिये । 
भगवन्‌कै मजनसे पापको नाश्च कश्नेका जो काम है वह तो हीरेषे 
ककड फ़ोडना है । हीए-जेसी वस्तुत क्था कंकड़ फोडने चाहिये £ 
इसोल्पि उच्च कोके पुष्ट पपे नारके च्ि नही, ्गितु 
भगवान प्रेम होनेकैच्यि ही भजन करते है | भगवान्‌ प्रेष बहृत 
ही सच्चकोटिकी वस्तु है । कहँ भगवस्रेम ओर कहँ पापका नाश ए 
पपोका नाञ्च तो भगवान नाके आभापतमात्रसे अपने-भाप हौ हो 
जाता है | सूय जव उदय होता है, तव उसके सम्मुख अन्धकार रह 
ही नहीं सकता ओर ज्ञानक सम्प अज्ञान नहीं टिक सक्ता । 
इसी प्रकार भगवानके मजनके प्रमावक्गे सम्पुल पाप रह दही नर्ही 
सकते । हम सूय भगवान्‌कै दश॑नकै लिये सूयी आराधना कर 
तो मको यह कहनेकी भाव्यत नहीं पडती कि दे प्रभो | भाष 
अन्धकारका भी नारा कर डाय्यि । हम तो यह कगे किं (आप 
कृपापवंक हम दर्शन दे दीजिये; इसके बाद यदि अन्धकार रहं 
सकर तो हमे को$ अपति नहीं ¦ इसी प्रकार हम सनम शिशवाप्त कर 
कि पाप चा बने रँ ओर चाहे मगवान्‌ उनका. फ प्रसन्नतासे 
हमे भुगतावे, हम तो मगवानसे भिना चाहते ई । पापोकै फलक्वरूप 
यद्धि नरक हो तो कोई अत्ति नहीं; हप नरम भी भगवान्‌ कर 
सन ही चाहते है; बल्कि नरकम दशन हो तो ओर भी अच्छी बात 
है, नारकीय सभी जीवोका भी उद्धार हो सकता है । अपनेको तो 
भगवान्‌के दरानसे भ्रयोजन है; पपेंकै नाशसे नी । 
यह भी विश्वास करना चाहिये क्रि हमारे पात्र शोनेपर ही 
मगवान्‌ दर्शन देगे, पेषी बात नह है । नो ईस प्रकार सम्षते है 


३९४ मुष्य-जीवनकी सफर्ता 


कि हम पात्र होगे तमी भगवान्‌ दशन देगे तो उनको अपने निश्वयके 
अनुसार पात्र होनेपर ष्टी भगवानक्ते दरान हो सवते ह । पर 
भगवान्‌का तो यह नियम है विः जो मदुष्य यह समञ्ता है कि भभवान्‌ 
परम दया है, पात्नपर तो दया होती ही है, किन्तु अपात्र-वुपात्रपर 
भी भगवानकी दथ होती है; ओर जो पसा सम्षता है कि मेधी 
योग्यता) ओर ध्यान ठेता ह तो सँ पात्र नरह, किन्तु जब मगवानूके 
खमावकी ओर देखता इ, मगवानऊे विरदकी ओर देखता र, भगवानकी 
दयाकी ओर दृष्टिपात करता द भगदठान्‌कै अहैतुक प्रेमकी ओर दृ 
जाती हैतोमेंदही नही, सुञ्चसे भी अधिकजो जितने नीचे, वे 
भी भगवान्‌की प्राततिके अपात्र होते हृए भी पात्र है, इस प्रकार 
समङनेवाटा म्नुष्य अपात्र भी पत्री समक्षा जाता है। अतः 
मगवानूकी दयके प्रभावकै सामने अपनेको कभी अपात्र न समङ्गे | 


जो ईस प्रकार भगवान्‌दी दयक प्रमाववो समङ्ते है, जानते 
ई, उनमें जो अपात्रता ओर इुपात्रहाका दोष है बह भी भगवानकी 
्रा्तिको रोक नहीं स्वता । मगवानकै भरोसेपर जो यह्‌ निश्चित 
विद्वासं कर्‌ लेता है क सुज्जको अबवी वार भगवान प्रा 
निश्चय ही होगी तो उसे मगवानकी प्रति हो सकती है । 


यदि कोई कहे कि आपका कहना तो दीक है, विलास तोरेसा 
ही करना चाहिये; किन्तु मनुष्य भपने पापँ बोर अवगुणोकी ओर देख- 
कर पने प्रारव् ( भाग्य ) पर दोष स्गाता है, सो दीक है; किन्तु 
यह्व॒ कटिनता तो उसने खयं दी पैदा कर डी है | उसको अपने 
भाग्यवी अड्‌ नहीं देनी चाहिये | परमात्माकी प्राप्ते भाग्य बाधकं 
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ग & । हत तष््वो जो नही सम्डते है, े हयी भाग्यो कोते 
९ किह माम्य ही बुरा है । वरतुतः भगवान्‌वी गरो बुरा 
्र्ध रोक नही सव ता। प्रर ह स्कावट उठ सकता तो प्रास्य- 
मोगके णले भ्गवानूकी प्राह नही हेती; किन्तु एसी बात नही है 
ह कोई पठे कि भगवान्‌क्ी प्राप्ति कितने सभयमें हो सकती है ? 
त्‌ ईसका यह उत्तः है कि भगवान्‌ श्राहिमे समयका नियम नही 
2 । मनुष्य भगवान्‌ के तच्व-रहस्यवो समञ्च जाय तो उसे क्षणमात्रमे 
भगवान्‌की प्राति हो सकती है । नहीं तो करोकि वर्षं बीत जनिपर 
भीमगवान्‌की श्राप नही हो सकती है | यदि यह प्रन हो कि भगवान्‌- 
कौ श्राति साधनक बल्पर होती है या भगवानूकी सुद्दताॐे बर्पर 
अर्थात्‌ मगवद््ाति साधनप निर्भर है अथवा मगवान्‌छै प्रमी ओर 
दयालु खभावपर ® तो इसका छत्तर यह है कि जो मनुष्य एसा 
सम््षता हे कि मेरे साधनसे मगवान्‌की प्राति होगी, उप्तकेल्यि तो 
साधनपर निर्भर है ओर जिसका यह विद्वा है कि मगवान्‌ 
्राणिमत्रके सुद्‌ है ओर उनमें भ भी एक द्र उसके व्यि भगवान्‌- 
की प्राप्ति मगवानूढी खुहदतापर निर्भर हे । भगवान्‌ कहते है-- 
खुदृदं सवभूतानां श्ात्वा मां शान्ति्छच्छति ॥ 

८ गीता ५। २९) 
"मेरा भक्त सुश्चको सम्पण भूत-पराणियोका सुद्‌ तत्वसे जान- 

कर शान्तिको प्राप्त होता हे ।' 
इद्‌ कहते है हेतुरिति ( भिना ही कारण ) दया ओर प्रम 
करनेवाटेको । भगवान्‌की अहैतुकी दया ओर प्रेम सभी प्राणियोपर 
है; इसट्ये मयवान्‌ सवके परम प्रेमी ओर सुहृद्‌ है । जो इस 


५. मचुष्य-जीवनकी सप्तत 


प्रकार त्वतः भगवान्‌ो प्म दयालु ओर पम त्रप समक्चकर 
उनको शरण के उता है, वह भगवान्‌ वित नही रट्‌ सक्ताः 
बह परम शान्तिखष्प परमाल्ाको अवदय प्राप्त कर केता है । अतः 
भगवान्‌का यह कहना कि-- 
“सुदं सर्वभूनानां जञात्वा मां शान्तिखच्छति ) 

- युक्तियुक्त ओर शादसम्पत है । 

भगवान्‌ वे ही दथाटु ओप प्रमी ह । ३ कछिसीके दुःखो 
नदी देख सकते एवं भगवान्‌ जितना व्रेमका पटपर चुत है उतना 
दुनियामे कोई चुका दी नहीं सरता । इस रहस्यको समश्चकर जो 
भगवान्‌के प्रति अपने-आपको म्ण कर देता दै, भगवान्‌ अपने- 
आपको उसके प्रति समर्पण कर देते है । बतरादये, हस प्रकार 
मङ्गरमय दयालु ओर प्रेभी भगवान्‌क सिवा दुनियामे ओर कौन दै ? 

जगते कहीं भी इ प्रकारका सोदा सम्भव नहं है । एक 
कंगार मनुष्य किसी करोड़पति भनीको अपना सवच्च समपण कर 
दे तो उघ्तके बदेमे करोड़पति धनी भी अपना सर्वस्व उस्र प्रति 
अपेण कर देगा, यह शक्तम्मव घी बात है । यह उदारता तो मगवान्‌ के 
दरबारमे ही है । भगवान्‌ समञ्जते है कि “आत्मा ही सको सप्रसे 
बढ़कर श्रिय है, उस आत्मासहित अपने सवेस्को इसन सुश्च 
व्योच्मवर कर दिया तो अत्र पै इसरो अपना सवे भी अर्पण कर 
दरूतो मी मे सके ऋगसे सुक नडं शो ङ्गा; क्योकि पडले इने 
छपना सव बुक मेरे अपरेण कर दिया, तव उथङ्गे बाद मैने अर्ण 
किया । पहले भे इसके पेण कता तो मेरी रेषता थी | 


| 
। ~प 


-"---------~- ------- 


# 
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शतः इसके बराबर देकर भी इक्तकी जो अपण करने प्राथमिकता 
है, उसमे तो इसयी विरोषता है ही | यों प्रम उदार भगवान्‌ 
अपनेको भक्तका आम(री मानते है | 

ओर भी एक बात है| जो मदुष्य मगवानकी द्दकषके 
तवरदहस्यवो। सम॑ रेता है, वह खयं भी सुट्‌ घन जाता है; कथाकिं 
भगवान के खभावम सुदता एक विशेष स्थान रलती है । अपना 
स्वभाव तो अपने ही अधीन है--ईस ग्रकार प्तपश्चकर्‌ वह मगवान्‌कै 
लभावके असार ही अपने खभावको बना ठेता है । किर भगवान्‌ 
उसंक्ष पास अपने-आप दी अति ह; क्योकि वह मागान्‌का भक्त 
है, भगवानूके गुण, प्रभाक तप्‌, ष्टस्य ओर खमावकरो जाननेवाया 
है एवं भगशानूपर उसकी परम श्रद्धा ओर परण विश्ास् है । रसे 
रमी मक्तसे भगवान्‌ अलग कैसे रह सकते ह शोर रेसा वह्‌ प्रेमी भक्त 
री मनाने अग कैसे रह सकता है १ भगवान्‌ गीताम कहते हे -- 

यो मां पयति सर्व॑ सर्व च मवि पद्यति ॥ 


न गरणदयामि सचमेन प्रणयति ॥ 
(£| ३० ) 


सम्पू भूतम सवके आलमल्य सुज् वाघुदेवको ही 
पूरण मूतोको सञ्च वघुदेवक अन्तगेत देखता 
है, उसके स्यि भे अद्य नही होता ओर वह मेरे व्यि अदस्य नहीं ह्येता} 

जो आकाशको सवम देलता है ओर सबको भाकारामे देता 
है, उ्की दृष्टस आकाश कभी ओश्चङ हो ही नहीं सक्ता । सी 


प्रकार आकाशकी-ल्यं जो सर्वत्र भगवानूको देता है ओर भगवाते 


तस्याहं 


धजो पुरुष 
व्यापक देखता है ओर सः 
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सको देखता है, उवी दधते मवान्‌ कँसे ओक्ञञ हो सकते है 
जोर बह भी मगवान्‌से कंसे ओेश्चर रह पकता है १ वे तो स दा-सवदा 
सप्‌ एक-दूरेको देलते ही रहते दै । य कितने म्त्वकी सिति 
है । मगवान्‌ के तत्वस्य जाननेवाट प्रेमी भक्तसे भगवान्‌ छ्िप 
नहीं सकते । तत्व प्रधानत है नके मागम ओर रहस्यकी 
मभानता है भक्तिकरे साभेमे | मगान्‌ श्ी्ृष्ण खग धट्कर अते ये, 
इस रकस्यको गोपि समक्षती थीं | गोपं पहचान लेती थीं कि 
यह सली नही, यह तो प्रेमी सला मादरम होते है । तव मात्रानका 
सहस्य छुट जाता ओर मगान्‌ प्रकट हो जति । 


अन हस प्रसनपर पनः विचार करना है किं भगवन्‌ रीघ्र-से- 

शीघ्र केसे मे । जब मनुष्यकौी यह इ्छहोजातरीदै करि भगवान्‌ 
ओी्रसे-शीत्र केसे मि, तो वस, भगवान्‌कै शत्र पिल्नेका यही उपाय 
दै कि उप्त इ्छाको तीत्रतम बनाया जाय । तीत्रतम इच्छा हो जानेप्र 
भगवान्‌ विखम्ब नहीं करते। जो भगवान्‌ वियोगवो सहन करता 
है, उसीके ल्य भगवान्‌ विलम्ब करते हँ, हमलोग उनके वियोगको 
` सहन कर रे है, तभी भगवान्‌ हमलेगोसे मिलनेमे विम्ब करते है । 
जव ॒हमलोग मगवान्‌के विरमे रेस वयङ्कर हो जरयैगे किं 
क्षणम भी नहीं रह सकंगे, तव भगवान्‌ भी हमलेगोके पास आये 
बिना क्षेणमर्‌ भी नहीं रह सगे, हमारी जो दशा हो जायगी, 
बही भगवान्‌की भी हो सकती है । 


किसीने पूषा-- हम तो भगवानूके तिरहमे व्याङुक होते है । 
र॒क्या भगवान्‌ भी हमारे विशम व्याकु होते है? इमने 


यिधका पीरिरणा 


न 
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उत्तर दिया--श्याकुल्की मति दी ह्यो जते ई ॥ वे बेले-- 
“भोति केसे, भने कहा-जसे सीताजी भावान्‌ विशम व्याकु 
हयोगयी थींतो मावान्‌ भी सीताजीकै विष्ट्मे व्याकुल-से हो 
गये थे । हमढोगेकी दृष्टि तो मगवान्‌ सीताके लि इतने व्याकु 
होग्येथे्रि वृक्षौ भौर पञ्चु-पक्नियोसे पूछने ल्गे क्ति क्या मेरी 
सीताक्षो आपटोगोने देखा ! बल्कि उन्प्तकी तरह विप करने खे । 
प्र बास्तव्रमे मगवान्‌ उन्पत्त नहीं होते, अधीर नहँ होते; अधीर 
ओर विकङ्की मोँति प्रतीत होते है । मणव्रान्‌ने यह दिला दिया 
कि जितत प्रकार मँ सीतके च्ि व्याकुखरर उषी प्रकार सीता मेरे 
ल्यि व्याकु है । जव कक्मणजीके राक्ति-बाण खगाः तब भगवान्‌ 
क्मणजीके विम व्याङकुर होकर प्रखप कले खगे । इस ीटासे 
भगवान्‌ यह बतला दे हँ कि मेरे वियोगे र्समणक्षो पेप्ो दा 
हो सकी है जैसे कि छमणकरे निना मे0। मगवानकती विर 
व्या्कुखतामे ठ्षणकी जो दशा हनी चाहिये, वेतो दी दशाम मग्न 
होकर भगवान्‌ विलप-प्रखप करने लगे । 

अतएव भगवान्‌ की प्रासिके च्ि पवसे बकर उपाय &ै, 
मगवानसे पिकनेकी तीतर इच्छा । तीतर ह्छा हयेनेपर मगान्‌ नक 
स्क सकते । मगरानसे मिलनेम भजन ओर ध्यानम उतनी साम्य 
न जितनी परिकको तीतर इष्छारं है | जब भगवान्‌ कै मिरे बिना 
हमको चैन नशर पडेगी, लवर भाव्रानजो मो चेन नद्ध पड़गो । पेषी 
परिलतिमे दोनमिं जो समध होता है, उोकै छिये आकर मिकनेकी 
कानून अधिकं लू पडतो है । इत विषयमे हम तो प्षवेवा अधमं 
है, इघतव्यि भगवान पसि जा नं पकते; पर भगवान्‌ तो सब 
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रकारसे समथ है, वेतो हमारे पास आ ही सकते हे । जैसे मेरा 
कोह मत्र सस्त बीमार है; अतः बह मेरे पास नहीं आ सकता, 
पर मेरा शरीर नीरेग हो तो म उसके पस जा सकता हँ । उसने 
मेरे पाप सूचना भेज दी कि यै वीमार ह इसल्वि आपके पास प्च 
नही एकता, कितु चै भापसे मिटना चाहता ट्र | इसपर, यदि मं 
थोड़ा भी प्रेम रखनेवाढा होगा तो अपने प्यरे व्रेभीके पाक्त जने- 
की निस किसी प्रकास्से शक्तके भनुष्ार चेष्टा कंग । परंतु चेश 
कनेर भी मेरा उसे मिल्ना निश्चित नही; कयोक्ति हमलोग 
सवया जसमथं ओर प्रारन्यके अधीन है । कितु भगवान्‌ तो स्था 
स्वतन्त्र, सवसमथ, परम दयालु ओर हेतुरहित प्रेम करनेबाटे ह| 
वे भटा ९क क्षण भीक स्क सकते ह परंतु हममेगोमे जो विला 
लोर प्रेमी कमी है, उरुकी पूतिं तो हमलेगेको ही करनी चाहिये । 
य हम्‌ मगवानमे शरद्धा होनेके च्य भगवानूसे याचना करे 
. तो इस विष्यमे भनवान्‌ हमार सहायता कर सकते है । 
हम जेसे मान, वड़ा, स्त्री पुत्र, घन, शरीर ओर विपियमोग 
आदिसे प्रेम करते है, वैसे ही मगवानसे प्रेम करे तो भगवान्‌ मिल 
सक्ते है । मान-वडाईं आदि पदाथं॑तो जड है, उनको हम हौ 
चाहते है, वे हमव) नही चाहते बोर उनके प्राप्त होनेमे प्रारन्धका 
भी सम्बन्ध है, इसच्यि वे मिल भी सुवते ह ओौर नहीं भी । तु 
भगवान्‌ तो ( चेतन है, य भजनेवाटेको मजते है एवं इते प्रारवय 
भी बाधा नी दे सकत। । अतएव जो भगवानूसे मिलनेदी तीतर 
इन्छा रखते है, उनसे मगवान्‌ अवश्य मिलते है | 
यदि इय विस्वा कर ठे कि हमार प्रेम थोड़ा भी होगा 
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तो भगवान्‌ मि जागे, तो थोडे प्रेमपर भी परम दयालु भौर 
परम प्रेमी भगवान्‌ हमारं दोफेकी ओन देखकर हमसे मिरु 
सवते हैँ । जो वह विद्वा कर ठेता है कि भगवान्‌ न तो पात्रता 
देखते हैँ भौर नप्रेम ही देध्तेर्है, केवच्मात्र यौ देखते है कि यह 
मुञ्चको चाहटा दै । वसत, चाहनेवाटेते भगवान्‌ मिलते हैँ । अतः 
हमारे मनै मगवरानूसे पिनो तीत्र इच्छा शैनी चाहिये, जसे 
एक लोभी मनुष्य स्पर्योके चाहता है । उसकी सा चेश रुपयोके 
ङि ष्टी होती है । उसके मनम सदा-सबद। ही रु ये निगस करते 
हं | वह वाणीके द्वारा रुपधकी रटन नही करता; कितु उसके 
मनमेँ स्पयोकी तीतर इच्छा रहती है । अतः वह्‌ रुपथोका सभ्चा 
मक्त है । वह स्पयोके ल्य स्त्री-पुरुष, धमम-कम, ई्वर-पक्को 
छोड सवता है । वह कहता है-- “रुपये मिखने चाहिये ओर चाहे 
बुक्छ भी न म्लि ।' ही प्रकार जो भगशनका सच्चा भक्त है, 
उसकी सारी चेष्टं मगन स्थि ही होती है ओर उसे भगवान्‌ 
अवदय वरिरते है ¦ ।सील्यि श्रीतुरुसीदासजी कहते ह -- 

फामिहि नारि पिभारि जिमि ोसिहि प्रिय जिमि दाम। 

तिमि रधुनाथ निरंतर श्रिय राग मोहि राम ॥ 

हे राम } जिघ्ठ प्रकार कामी पुरुषको नारी प्यारी लगती है 
डोमीको स्प्या प्थारा लगता है, उकी प्रकार हे रघुनाधनी ! सुञ् 
निरन्तर भाप प्यारे कगे ॥ 

इस प्रकारका प्रेम होनप्र भगवान्‌ अवद हौ पिक जति हैं | 
यदि मगवानूमे श्रद्वा-विश्वापतह्योतो मी भगवान्‌ पिक सक्ते है; 
क्योकि भगवान्‌क मिलनेमे श्रद्वा-विदाप प्रधान हेतु ईह | अत; जो 

० ती स० २१- 
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्रकारसे समय है, वे तो हमारे पास भा ही सकते है । जेसे मेरा 
कोई मित्र सरत बीमार है; अतः उह मेरे पास नहीं आ सकता; 
पर मेरा शरीर नीरोग हो तो मै उसके पास्र जा सकता हँ । उसने 
मेरे पाप्त सूचना मेज दी कि भै वीमार हः इसल्यि आपके पास पच 
नहीं सकता, किंतु यँ लापसे मिटना चाहता ह | इपर, यदि मे 
थोडा भी प्रेम रखनेवाठा होऊंगा ठो अपने प्यरे व्रेभीकै पाक्त जनै- 
की निस किसी प्रकारसे शक्तिकै अनुष्ठार चेष्टा करूगा | परंतु चेटा 
कनेपर मी मेरा उसे मलना निर्चित नर्ही; क्योकि हमलोग 
सवैया असमथं ओर प्रार्धके धीन हैं । कित भगवान्‌ तो स्था 
स्वतन्त्र, सवसमथ, परम दयालु ओर हेतरहित प्रेम करेवा है । 
वे मला एक क्षण मी केसे स्क सकते द! परस्तु हमनोगोमे जो विशवास 
लोर व्रेमकी कमी है, उसकी पूतिं तो हमलेगोको हयी करनी चाये । 
हो, हम भगवानूमे शरद्ा्ेम होनेके य्य भगवानूसे याचना करे 
- तो हत विषयमे भनवान्‌ हमारी सहायता कर सकते है । 
हमजेसे मान, बड़ाई, स्त्री, पत्र, धन, शीर ओर विप्रयभोग 
आदिसे प्रेम करते है, वैसे दयी भगवानसे त्रेम करे तो भगवान्‌ मि 
सकते हँ । मान-वडाई आदि पदाथं तो जड़ है, उनको हम ह। 
चाहते है, चे हमवो नहीं चाहते ओर उनके प्रप्त होनेमे प्रारज्यका 
भी सम्बन्ध है, इण ब मि भी ए त है गौरनहयं भी । कित 
मगवान्‌ तो चेतन है, वे मजनेवारेको मजते है एवं इमे परार्ध 
भी बाधा ना ९ सकत। । अतपएव॒जो भगवानूसे पिठनेकी तीतर 
इच्छा रखते हैँ, उनसे भगवान्‌ अवश्य मिलते है । 
यदि इम यह निना कर छँ कि हमारा प्रेम थोडा भी होगा 
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तो भगवान्‌ मिल जा्यगे, तो रोड प्रपर भी पम दयालु भौर 
परम प्रेमी भगवान्‌ हमारे दोषोकी ओन देलक हमसे भिर 
सवते हैँ । जो यह विदवाप्त कर रेता है कि भगवान्‌ न तो पात्रता 
देखते है भौर नप्रेम ही देते है, केवच्मात्र यही देखते हं कि यह 
मुञ्ञको चाहा दै । वस, चाहनेवाटेसे मगवान्‌ मिलते हैँ । अतः 
हमारे मनम मगनरानूसे परिलनेको तीत्र इच्छा शैनी चाहिये, जसे 
एक लोभी मनुष्य सूपयोक) चादता है । उसकी सा चेश रुपयोके 
ङ्प दी होती है। उसके मनम सदा-सथेदा ही रुपये निगम करते 
है | वह वाणीके दरार रुपभोकी रटन नहीं करता; कितु उप्तकै 
मनमें स्पथोकी तीतर इच्छा रहती है । ऽतः वह्‌ स्पयोका सच्चा 
भक्त है । वह रुपयोके ल्य स्तरी-पुरुष, धम-कम, ईवर-सवको 
छोड सव त। है । वह कहता है-- “रुपये मिलने चाहिये भौर चाहे 
कुछ भी न म्लि ।' ही प्रकार जो भगशन्‌का सच्चा सक्त दैः 
उसकी सार चेष्टां भगवान्‌ व्यि ही हयोती दहै ओर उसे भगवान्‌ 
अवदय पिते है ¦ ।सील्यि श्रीतुलसीदासजी कहते ह -- 

मिहि नारि पिभारि जिमि लोसिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाश्च निरंतर प्रिय लागु मोहि राम ॥ 

८हे राम ! जिष प्रकार कामी परषको नारी प्यारी ्गती है, 
डोमीको रूपया प्थारा लगता है, उषी प्रकार हे रधघुनाधनी ! सु 
निरन्तर आप प्यारे खे ॥ 

इत प्रकारका प्रेभ होनेपर भगवान्‌ अवश्य ही पिल जते है । 
यदि भगवान्‌ श्रद्ा-विखवाप्त ह्यो ता भी भगवान्‌ पिर सकते है; 
क्योकि भगवानके मिलनेमे श्रद्रा-विदास प्रधान हेतु है । अतः जो 
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यह दृद निर्चय कर छे है कि भाज राते भगगन्‌ मुञ्चे अवश्य 
मिछेगे तो उसे उप्त रातमे नीद नदीं भरेगी; क्कि वह्‌ प्रतिक्षण 
भगवान्‌कै मिङनेशी प्रतीक्षा करतां रहेगा क्रि भाव्रान्‌ अब अयि, 
एक धडीमे आये, एकर परक्रम आये, वे अये,ये अये । यदि नींद 
आ जाती हेतो यद्र विश्वाप्त कहौ कि आज रातमे भगवान्‌ 
मिटे; क्योक्रि भगवान्‌ रातमें कव मिरग, यह तो कोई नियम 
नहीं है । अतः उपे सवामात्क ही प्रतिक्षण प्रश्ना बनी रहर 
चाहिये । जसे रात्रि अधिक होनेपर पत्रा खी अपने पतिकी 
वाट जोहती शहतत है, प्रतीक्षा करती रहतो है, उससे भी वढकः 
वह भक्त ग्रतोप्ता करवा ष्हता है । उक्त खीकोतो नींःआभी 
जाती है; क्योज्गि कमी पति अति द भर्‌ कशी न्‌ अति है! कितु 
भगवान्‌करे भक्तको नींद न्षीं अती; कोकरि वह्‌ प्रतिक्षण भगवरानसे 
मिखनेकी प्रतीक्षा कर¶ रता है ओर्‌ वह मगवानकी पूजा 
तथा सकारके चयि तयारी रखता है । 

जेसे अपने धरपर कोई उनभ्च अग्रिका या कोई सम्मान्य पुर 
या कोई मान्य अतिप्रि अथवा को पित्र भता हनो उक्षे आनेके 
पहले ह हम उसके छ्य उपयोगो पदर्थोको तेषार रत है; उसी 
प्रकार भक्त भगवानवी पजा करनेकै य्य चन्दन, पुष्प, धूप दीप, 
नेवेध आरि सारी सामप्रो तषार रखता है ओर उसके भनमे बड़ा 
मारी उपाह तथा उमंग रहती है। जेते पतित्रत। स्ीको यह्‌ 
सूचना मि जाती है कि अज रातेः उप्त पति पर्ूचनेबले है तो 
उसे कितना उपाह हो जाः ६, उससे भी बढ्वर्‌ उत्साह 
मगवस्ेमीको रहता है; कथोकि भगवान्‌ नसी प्यवान्‌ वस्तु दुनिया 
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ओरकोईमभी नर्ही है । भगवान्‌के मिहनेके व्यि तो केवल तीव्र इच्छा 
होती चाय, अन्य साधनङी कोई अवदधकता नह है । साण्नकी 
जितनी आवश्यकता होती है, 4ह इच्छा अगने-जाप ही करा देती है । 

अत्र पष्टटीको जल्ते ह्र निकाल प्या जाता है, तथ 
मञ़छीफो जक्ते संपोगश्री तव इच्छा रहती है, बह जठर व्रिना 
तड्पती है ओ जठको भूल्ती नहीं । इसी प्रकार मगवानूसे 
टनिगी हात्र व्छा ओर ठडपन हो तो भगवान्‌को बाध्य होकर 
उसी मय आना प्डे। इतना न्‌ हयो भौर चातककगी भति भी 
निधम ओर ब्मङता ह्य, तो भी मगवानूकी प्राप्ति हो सकती है । 
चातकक्रा यड नियम है करि वड भूमिप्र पडे जल्को पीता ही नहीं, 
चाह गङ्गाजञ ही हो | उप्तो एक हीटेक है मँ अकाश्चसे 
वरस्तनेवाले जश्का ही पान करूणा । अवरः मगत्रान्‌ उसके च्वि भी 
आक्राशसे जल बरसाकर उसके जीवकी रक्षा क्रते है, कितु 
चातककी दा कसी होती है { जव आकाशम बाद गरजते है 
तो व्ह मुग्ध हौ जाता है | यरि आकाञश्चसे ओले बर्तते है, पत्यर 
वसते है, उस्न गख टूट जारी है! तो भी वह वहसे हटता नही 
ओर उस वर्बाके जख्की बंदे थ्य व्याङकढ हआ तरस्तता रहता 
है । इषी प्रकार भक्त मने मगयानूसे मिलनेदग ्याक्ुक्ता हो 
तो अवद्य ही भगवान्‌ उ्तकै ल्यि बरपेगे पानी प्रकट होकर 
पर्ेगे | इतना भी यदिन होतो हमें चकोर पक्षीदी तरद होना 
चाहिये । निस प्रकार पूर्णिमाके चनदरमा्षो देखकर चकोर पक्षी 
एकष्टक ध्यान क्गादेता है, ईपी प्रकार हम भगवान व्यानमें 
मस्त हो जाय, तो भी मगवानूको बाध्य होकर आना पडे । 
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हमखोगेको सुतीदणजीकी भति मगवान्‌कै प्रेमपूवकर ध्यानमे 
तन्मय होना चाहिये । जब घुतीद्णजी भगवान्‌ङ्ते प्रेमे मस्त हो 
गये, तब भगवान्‌ उनके दयम प्रकट हो गये । ततर घुतीक्ष्णजी 
भगवान्‌कै ध्याने तमव हो गये | इसे भगवान्‌को बाध्य हयोक्षर 
्रक्ष ददान देने पडे । गोपि्ोकौ तरह भावानूर्ये प्रेम ह्यो नाय 
तब तो फिर बात ही क्याहै? 


अतएव भगवानम हमारा अनन्य प्रेम ओर अतिशय श्रद्धा 
विखापत होना चहिये । भगवान्‌ देखते रहत & कि इसके हदयमे 
कब प्रेमदो ओर कवभ दशेन दू । हम भसे कते है कि 
हमारा प्रेम भोर विदवाप्त है, वितु भगवान्‌ तो अन्तर्यामी ठरे । 
हृदयम अनन्य प्रेम ओर विद्वा होनेप फिर भगवान्‌कै प्रकट 
होनेमे विलम्ब नहीं होला । जैसे--जब निजी वल्ल किट हो 
जाती है तो सिच दबरनेके साध दही रोशनी हो जाती है, इसी 
प्रकार प्रेमभ ओर विश्वा होनेके साथ ही भगवान्‌ प्रकट हो जाते 
हँ । फिर सारी भपानता नष्ट हो जाही दै, वह दिर कुपात्र नही 
समञ्चा जाता । वैवलमात्र एक सच्चे प्रेम ओर विद्वासकी ही 
आवट्यकता है । 

हमल्ेग सस्सङ्गम जाते है, रहते है, साधन करते हे भौर यही 
माव रहतादै कि "टीक है, साधन करो, कमीन कमी भगवान्‌ 
मिल ही जागे ।' प्र॒ यह विवास नही होता कि मगवान्‌ अभी 
तर्त ह मिनेवाले हँ । जिसके हृदयम यह माव है कि हमा 
करत्तोको देखते हमे मगवान्‌का मिलना कठिन है, उसके लि 
मगवानूका मिडना कटिनि दै। कितु जिसके हृदयम यह्‌ 
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भाव है कि भगवरानूका स्वभाव वहत ही कोल ३, ३ मेरे अवय्णोको 
न्यं देखते, वे अपनी भोर देखकर सुने भवरय मिठेगे,) उसको अवद्य 
पिते हैँ । नि्तको यह व्ि्वास हो जायगा कि भगवान्‌ हमको अवस्य 
मिेगे तो उप्तकै चाव चद्‌ जायगा | वह्‌ क्षण.क्षणमे मगवान्‌की 
प्रतीक्षा करता रहेगा ओर क्षण-क्षणमे उसका जीन बदलता रहेगा, 
उसमे उप्तकै उत्तरोत्तर प्रेम बढता रहेण। । 

संसारम जितने पदाथं है, उन सके मिरनेके सम्बन्धमे संशय 
है; क्योकि उन सव्क्रा मिना प्राएव्ध प निर करता है ओर वे सब 
जड है; किंतु चिन्मय भगवान्‌के भिलनेमे प्रारब्ध बाधक नहीं है तथा 
भगवान्‌कै समान नतो कोई दयालु है ओर न कोप्रेमी है। 
इ्तल्यि भगवान्‌कै भिल्ने्मे शङ्का करना तो भगवानके स्वभाव 
ओर प्रमावको न जानना ही है | गास्तवमे विचार क्रिया जाय तो 
भगवान्‌का सिना जितना ष्ुगम है, उतन। संसारम किंसीका भी 
मिना सुगम नहीं दै । जितने चराचर प्राणी है उनमेसे तो को$ 
मी भगवानूके समान खमभाववाटा है नहीं ओर जितने जड पदाथ 
है, उमे निकनैकी इच्छा भी नहीं हो सकती । जड पदं तो 
प्रारव्धसे ही पिरत है ¦ 

यदि सारी दुनियाकी दया इक्र कर ही जाय तो दयाक्षागर 
मगवान्‌की दयाकौ एक वृँदक सपान भी शायद ही हौ । एसे वे 
परस दादु है ¦ ३ दया, त्रे आदि गुणोके सागर है । हमलोगोमे 
तो नाममात्रका प्रेत है) मगवानये अनन्त प्रेम है । भगवान्‌ प्रेमक्षे 
तत्व-र्स्यको जितना जानते है, उनके सम्युव हमछोग दुक मी 
नही जानते । रेषे भगवान्‌को हम मिलनेमे विम्ब करनेवाखा मानं 


३२६ मचुष्य-जीवनकी सफरुता 


तो हमारी मुखता है । भगवान्‌> म्ब्निमे जो विर्म्बहोरहाहे, 
वह हमारे प्रेम शौर वि्रासकी कभीके कारण ही हो रहा है । 

दो व्यक्ति परस्पर प्रेमी हैँ । एक साधारण प्रेणी है जर एक 
विरेष । उनम साधारण प्रेम्बाञ् तो व्रेमास्परके निना रह सकता 
है, विंतु जो परेभके तच ओर रहस्परको विरोषशपसे जाननेवाला है, 
वह वसे सक सदता है धीर वसे अपने प्यारेसे मिले बिना रह 
सकत। है । भगवान्‌ सवेशक्तिपान्‌ ओर अन्तर्याभी ह, अतः उनके 
मिख्नेमं जो विलम्ब होता है, बह वेव हमारे श्रद्धा्रेमकी 
कमीसे दी होता है । 

अतएव हमल गोक्तो यह माव बहाना चाहिये कि भगवान्‌ है 
ओर उनसे जो मिटना चाहता है, उससे वे मिते हैं । भगवान्‌ 
श्रद्वा पक्िवा भोर कुछ भी नहीं देखते । केवल भक्ते 
हश्यमै भगवानसे मिर्नेकी तीव्र {च्छा होनी चाये । जैसे प्यासा 
गाद्मौ जल चाहता है, उसेज्ट तोकभी प्लियानमभी मिले; 
क्योकि उसका सम्बन्ध प्रार्ध्से है | प्र भगवान्‌ तो तीव्र इच्छा 
होनेप अव मिते है । ज्र मदुषयको जली प्यास जगती है, 
तव॒ ठसे बार-बार जल याद्‌ भाता है । वह॒ जच्को जानकर याद 
नक्ष करता, वह प्ाप्तके काए्ण जल्क्रो मुख नही सनता | 
इसी प्रकार जव भगवानकी प्यास लगेगी यानी स 
मिल्नेकी तीव्र इच्छा होगी उस प्तमय भगवान्‌ अपने-आप 
ही याद्‌ रहेगे । जख्की इष्टवा प्यासा भादभी ल 
प्रकार जलको भजता है, इसी प्रकार भगवान जो य 
करता दै, उसे मगवान्‌ अभव्य पिल्ते हैं | जसे भूखे आदमीको 


£ 
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बार्‌-न'र अपने-आप ९) भोजनकी रगृति होती है, डी प्रकार जव 
भगवान्‌ मिलन्की भूख लगेगी, तव मगवान्‌की स्मृति अपने-भाप 
ही हयोणो ! एर्‌ जव भगव्रान्‌क मिलने भ भख ही नहं ई तत्र भगवान्‌ 
कसे मिद ? जिसे र्‌ हो जाता है उसे रके कारण भूख नहीं 
र्गती । ण्हाँ उर क्यादै? हमलोगोमे जो नास्तिकता अश्रदरा, 
विषथाकतक्ति, संशाय ओ८ प्पोके कारण मनकी मटिनत। है, यदी 
उव्‌ है | इ्षीके कारण भूव नद्यं कगती | ज मनुप्यको भूख नही 
लगती तो ठह ओरधिका सेवन कए है, चूण लाता है या भौर शो 
पाचक कटी टेता है, तब भूख ङगर्ती दै । इष प्रकार यक्षं सपपुरुष 
वैय है ओर शाल अधु्ेदकी पुस्तवे' है । भोषधि हे मगवान्‌की 
भक्ति यानी भगवान्‌कै नामक जपः; भगवान्‌ के स्वरूपका ध्यान ओं( 
भगवदर्थं कम । जिस प्रकार ओषधिके वनसे भूव ङ्ग समती दै 
उक्ती प्रकार भगवान्‌का मजन-ध्यान ओर मगवदथं कमं करनेसे भूख 
कगती है- भर्थांत्‌ भगवतप्राप्तिकी ती्रड्च्छा होत्री है | भजन-ष्यानकै 
नुष्ठानमे सुचि हाती है सतसङ्गसे, अथवा सत्सद्गके अभवे सत्‌ 
शाक्रे अभ्यापतसे | मगगन्‌के गुण, प्रभाव ओर तव-एहस्यको 
वाको यदि हम मग्रानके भक्तोसे सुरे, शचोमे पदे ओर उनपर 
विश्रास्त करे तो पिर हभ भ'वानसे मिरे तिना नहीं रह पत्ते | 
हम वतक भगवान्‌का वियोग सुन कर रे हैँ, तभोतक भगवान्‌ 
नेमे विम्ब कर रहै ह । 
अनएव हनलेगो नो श्रदरा-भक्तिपूक जप, ध्यान, सत्सङ्गः 
स्वाध्याय ओर मगवदथं कमे निष्कामभावसे निरन्तर करते रहना चाये । 
--*<-ॐ->&---- 


भगवन्नाम पहिमा 


भगवान्‌कै नामकी महिमा अपार है, अपरिग्ि है | वाणीके 
दारा उप्तकी महिमा स्वयं भगवान्‌ मी नहीं बतला सकते, तव 
दरा तो बतखायेगा ही क्था ? जैसे चेतमे बीज किसी भी प्रकार- 
से बोया जाय, उषसे ठाभ-दी-लम है, दसी प्रकार भगवान्‌ कै 
नामक्षा जप किसी भी प्रकारसे विया जाय, उषसे टाम-ही-लाम 
है । श्रीमद्रागवतमे बतखण है-- 


सकित्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेटनमेव वा। 
वेकुण्ठनामग्रहणमरोषाघदहरं विदुः ॥ 
पतितः स्खछितो भग्नः संदध्स्तप्त आदतः । 
दरिरित्यवशेनाद पुमान्नाहंति यातनाम्‌ ॥ 
(६।२ | १४-१९५ ) 
(महापुरुष जानते ह करि चहि पुत्रादिके संकेगसे दो, ईतीसे हो, 
स्तोम ( गीतके आखापके रूप ) से हो भोर अवहेखना या अवङ्गासे 
हो, वेकुण्ठमगवान्‌का नामोच्वारण हम्पूणे पापोका नाश करनेवाढा 
है । नो मनुष्य ऊंचे खनके गिरते स य, मागमे पैर किंसञ 
जानेपर, अङ्ग-भङ्ग हो जनेप?, सर्पादिद्रारा इते नानेपर्‌, ज्वशदित 
संप होनेपर अथवा युद्धादिमे धाय होनेपर विवश होकर भी 


श्वरि' इतना ही कता दैः ह नरकादि क्किपो भी यालनाको नदीं 
प्राप्त होता । 


किर यदि नामका जप मनस्ते किया जाथ तो उसकी बात ही 
क्या है £ क्योकि मानसिक जपी श्रिशेष 


महिमा बतखयी गयी 
है । श्रीमनुनी कहते है-- 


| 
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विधियन्ञाज्जपयक्ञो विशिष्टो दशमिर्ुणैः। 
उपांशुः स्याच्छत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
(२।८५ ) 

धविवियज्ञ ८ होम ) से उच्चारण करक क्रिया हआ जययज्ञ 
दप्तगुन। श्रेष्ठ है ओर उपाच सोगुना श्रेष्ठ है तथा मानक्त-जप 
हजारगुना श्रेष्ठ दै ।' 

नामकी महिमा समी युर्गोमे है, भित इत कलिकर्म तो 
इसक्री महिमा ओर भी विरो है । श्रीवेद्याप्तजीने कहा है-- 

ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ य्नैस््रेतायां द्वापरेऽचेयन्‌ । 


यदाप्नोति तदाप्नोति कटो संकीत्यं केरावम्‌ ॥ 
( विष्णुपु० ६ । २। १७ ) 


(सत्ययुगे ध्यान करनेसे, तरतमे यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे 
द्वापरे पूजा कनेसे जो फक प्राह शोत दै, वहो कड कचु 
केव श्रीरा कीतरने मनुष्य प्राप्त कर केता है 

नामका जप यदि ध्यानसहित किया जाथ तो सरे सिनो 
नाश्च होकर आलाक उद्वार ह्यो जाता है । योगदशेनमे कहा है-- 


तस्य वाचकः प्रणवः । (९। २७) 
(उप्त पररमाका वाचक ( नाप ) ओकर है ।' 
तञ्जपस्तदथभावलम्‌ । (१।२८ ) 


९ 4 
'उप्तके नामका जप ओर उप्तके अग्रको भविता यानी 


लपका चिन्तन कपना चाहिये । 
ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽध्यस्तरायाभावश्च । 
(१।२९ ) 
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पेखा करनेरे सम्पूणं दिघ्नोका नडा अर पमासमाकी एकि मी 
होती है ।' 
गीताम भो भगवान्‌ कहते हैँ - - 
आओमिन्येकाक्चरं व्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(८। १३) 
“जो पुरष "ॐ इस एक अशक्षरर्प ब्रह्मको उच्चारण करता 
इडा ओर उरुके अथर्य मेरा चिन्तन करता हुभा शरीरको 
व्याग्वर जाता है, व्ह एर परमगतिरे प्रप हो जाता है ।' 
श्रीभगवान्‌के अनेक नाम हँ | उनमेपे की भी नामका जप 
किसी भी कारम ङ्गिसी भ निपित्तपे केसे भी भ्यो न किया जाय, 
वह परम कल्याण करनेवाडा है | यदि भगान्‌करे नामका जप 
गुण, प्रभाव, तच्च, रहस्य ओर भयको समञ्ञर ्द्र-मक्तिपू्ेक 
निष्काममाव्से निरन्तर किया जाथ, तब तो तत्कारु ही परमासाकी 
प्राप्ति हो जाती है; क्योकि. भगवानके भजनकर प्रभावसे राधकको 
भगवानके खखूपका यथाथ ज्ञान हो जाता है, जिससे मगवानूकी 
प्राति होती है । भगगन्‌ने गीताम कहा है-- 
तेषां _ सततयुक्तानां , भजतां रीति वकम्‌ 1 
ददामि वुद्धियोणं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 


( ४०।१० 
उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिम कगे हुए भौर ्रमपूयक 
मजनेवाटे भक्ताको भै बह तचज्ञानरूप योग देता द, जिससे वे 
मुकञको ही प्रात हते ह ।' 


| 
|| 
|| 
| 
| 
| 





4 


¢ 
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श्रीभगवान्‌ बाहर-भीतर पतव जगह व्यापक हैः पिणं है; 
कितु भङ्ञानके कारण नही दीखते । वह अज्ञान भी भगकान्‌के नाभ- 
जपवे प्रभाषसे नष हो जाता है । श्रीतुल्सीदासजीने कहा दै-- 
राम नाम मनिदीप धर जीह देहरी द्वार । 


त॒ख्सी भीतर बहिर जों चाहसि उजिआर॥ 
` भगवन्नाम जप्कै प्रमावसे सारे पर्पोका नाश होकर पापी मी 
परमगहिको प्रा्ठ हो जात्रा है । श्रीतुरसीदासजी कहते दै- 
जबहिं नाम दरद धरयो मयो पापकरो नास । 
मानो चिनगी अग्निकी परी पुरानी घास ॥ 
अपतु अजामि गज गनिकाऊ । मए सुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
फिर धर्मात्माकी तो बात हयी क्या है । द्रौपदी एवं गजेन््रके 
ससा त्रेम होनेपर हो सकाम भजनसे भी भगवान्‌ पिर सकते है, 
फिर निष्काम भजनसे भगवान्‌की प्राप्ति हो जाय, इमे तो कहना 
हषी क्यादहै। जो मनुष्य हर समय भगवान्‌कै नामका स्मरण करता 
है, उसके तो भगवान्‌ अधीन शी हो जाते है । श्रीगोखामीजीने 
कह! है-- 
सुभिरि पवनसुत पावन नमू । अपने बस करि राखे राम ॥ 
यह स्मरण. रखना चाहिये कि भगवान्‌कै सभी नाम समान 
है | चाहे निस्त नामका जप किया जय, सभी कल्याण करनेवाले 
है |. जेसे पानी, जक, नीर, अप्‌, वाटर आदि जल्कै ही विभिन्न 
नाम है ओरउन सवका एक ही अधं है | इसी प्रकार भगगरानूक ॐ, 
हरि, बाघुदेव, राम, कृष्ण, गोविन्द, नाराय्ण, शिव, महादेव 
आदि सभी मोका एक ही अथं है । अतः किसी मी नासका जप 
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करनेपर्‌ भगवसप्रातति हो सकती है । संसारे भगवन्नाम -जपके संमान 
को$ भी साधन नहीं है | ज्ञान, ध्यान) यज्ञ, तपः योग आदि समी 
साधन नाम-जपकी अपेक्षा कठिन है | अतः इन सव वारतोको 
सोचकर मनुष्यो निल्य-निरन्ता भगवान्‌कर नामका जप ओर कीतन 
करन। चाष्विये । मात्रान्‌ खय गीते कहते है-- 
अनित्यमष्ुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ । 
(९।३३) 
(इम॒ल्यि त्‌ एुलरहित ओर क्षणभङ्गुर इपर मतुष्यडारीरको प्राप्त 
होकर निस्तर मेरा ही भजन कर ॥ 
वस्तुतः संसारम भगवान्‌ समान कोई भी पदाथ नहीं है; 
क्योकि सम्धूणं ब्रह्माण्ड भगवान्‌ एक अंशम है । जो ईस त्को 
जान केता है, वह एक क्षण भी भगवान्‌को नही मूर सकता । 
भगवान्‌ने गतम कहा दै-- 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वचिद्धजति मां स्वेभावेन भारत ॥ 
( १५1 १९) 
हे मारत ! जो ज्ञानी पुरुष सुक्र इप प्रका तसे पुरषोत्तम 
जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सव्र प्रकारसे निरन्त? सुञ्ज वाघुदेष 
परमेश्वरको ही भजता है ।? 
इसच्ि हमछोगदो उचित दै कि भावानके शरण होकर 
भगवन्नाम गु, प्रमाय, तत्व, रहस्य ओर अथवो समङ्ककर 
श्रद्धा-भक्तिपूवक निष्काम ्रेमावसे, "पानसहित, गुप्तट्पसे भगवान्‌कै 
नामका मानसिक जप निव्य-निरतर करे । 


-- वक्येन 





† | पि { 
ब्राह्मी स्थिति 
संसारम क्रियावी अपेक्षा गव बल्वान्‌ है । इसल्थि अपना 
जो भाव है, उसको उत्तरोत्तर लू ॒व्ढाना चाहिये । कंसा भी 
पापी ओर नीच क्योन हलो, यदि मरन्क समय मी रद्रा-भक्तिपू् 
उचचक्नोटका निष्काम भाव हयो जाय तो उसका निधित कल्याण हो 
जाता है । प्ररमात्माके खूप सित हो जाय, तव तो कहना दी 
क्या है| गीताम बत्य है- 
पपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं सैनां माप्य विद्यति । 
सित्वास्यापन्तकाठेऽपि व्रह्मनिर्वाणस्च्छति ॥ 
(२।७२) 
पेसी-- ऊधर जो बतखयी गधी है, वह ब्राह्मी सिति अर्थात्‌ 
्रहके रूपमे जो सिति है, वह्‌ ब्राह्मो स्थिति । ईको प्रात होकर 
मनुष्य फिर मोको प्राप नहीं धो सका | अन्तकाटमं भी यह्‌ 
सिति हौ जा तो पिर वह निर्वणत्रहक अर्धात्‌ सचचिदानन्दघन 
निरमुण निराकार धरमाताको प्रा हो जागरं है । व तरह्मो खिति केपी 
बतलाथी गपो है -- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमो । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यत सुनेः ॥ 
( ५।६९) 


जो सारे भूलोक निशा--रात्रि है, उसमे संयमी जागता है । 
अभिप्राय यह हैक्रि उस सन्चिदानन्दधन परमाःमाकै खरूपे 
संयमी--मन ओर इद्द्ियोको अपने वडामे किये रखनेवाख पुरुष 
जागता है, वदन उस परमात्माकै खदूयका अजुभव करता द 
इससे अन्य जो विषयापत्त संसारी मनुष्य सोये हए ह यानी सोये 


३३४ मवुष्य-जीवनकी सफलता 


एके समान है, उन सगो नो इप् वातका ज्ञान नही है शि परमात्मा 
क्था चीज है, परमात्माका खूप क्षा है । अतः वे सोये दूए 
तुल्य ह । जैसे गाः निद्राम सेये इर्‌ पुरपको वार्वा को ज्ञान 
नहीं रहता, इसी प्रकार जो अज्ञान-निद्रामे सोया टज है, वह्‌ 
परमासव्रिपयक ज्ञानसे समथा वद्चित है | 
ध्यस्यां जा्रति भूतानि सा निश्च पयत मुनेः ।' 
जिस संसा व्रिभिय भोगम सपर मनुष्य जागते हैँ यानी 
संसारके विषय-मोगो का अनुभव ॐरते है, वह्‌ ज्ञानी पुनिकी रात्रि 
है । जसे सत्रि शथनके समयमे गद निदराबारे पुरुूवो बाह्य 
सं्तार्का ज्ञान नहीं रहता, इपी प्रकार परमालनकं खरूपमे लित 
होनेपर समाधिस्य ॒ज्ञानी-सुनिको संसारा ज्ञन नहीं रहता । 
भभिप्राय यह्‌ है कि जो परमा्माको प्राप्त हो जाता ३, उक्तकी 
५ यह्‌ 1 नदी ड, ¦ जो ५ तन्मय हो जता है, 
उसीमे तन्मय होकर उप्तको प्राप हो जात है, उक्ती 
संसारका सवेथा अभाव हो जात है | र ५ 
करते ह्‌ पुरुक च्यि इस संरा अभाव हो जाता है, पेते हौ 
उसकी दृष्टम यह सृष्टि नही रती; करिए भौ जवत ह शरी? है क 
तक प्रारन्धकरे अवुततार उततके मन इन्धदयत क षे भा ल १ 
( गीता ४।.१९. ) । इत प्रकारो जो शिति है, वह्‌ अन्ता 
भीदह्ो जाय तो वह पुरूष नि्वाणत्ह्मको अर्थात्‌ सन्विराननद 
परमासाको प्रात हो जाता है । इच्यि हरेक गता ने ओ 
भायोको उस परमात्मा श्रपनी गाद्‌ र 


धिति हो इर 

५ इसे शि ५ 

प्रयत्न करना चाहिये । रितु इसे मनुष्यतो यह े 4 
न 
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रना चाहिये करि मानेके समये हया अयना भाव दीक्ग कर छेते 

थम तो मरनेतक्की जोल्मि उठाना पर्णतां हे | फिर मग्ेके 
समयमे अपने अधिकार गरी शत नङ रहती कि हम अपनी लिति. 
को उभ्वरकोटिी वना । गह मत्र तो अपने मने रखनेका 
डे श्रि यदि अचानक मृल्युनिकट आ जय तो उत समय सावधानी- 
पवक पनी स्थितवो प्रमातमापरे कर केना चाहिये , शरीरका 
क्या मतेप्ताहै ! देवा जाताहै किं श्षगतात्रमे हो हाटं केर शोकर 
मनुष्यो अचानक पयु हो जती है | उपतकषो यह गोड हो पता 
रहता है कि ठे अभी मरनेवादा हँ | रेप धटना यद्वि हन्छोर्गोको 
प्रप्त होतो क्या आश्वष है। यह रातेर को क्षणभङ्ग ओष ना भवान्‌ 
है हो । कालका को मगेक्ता नहीं है । इपच्यि मनुष्यक्ो पडलेसे 
हो पाववान होकर रहना चहिये । यह नियम है कि मृ्युकरे मय 
जिस-जिस मावते मात्रित होकर मनुष्यं जाता है, उसी उप्ती मावक्रो 
प्रपत होता हे ( गीता ८ | ६ ) | इतल्पं ह८ समध पएमातराक्तो 
समृति रलनी चाहिये । भगवन्‌ कहते है- - 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 


मय्यपिंतमनोबुद्धिममेवेप्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
( गीता ८। ७) 


इसल्यि ह अर्जुन ! तू ब समयमे निरन्तर मेश स्मरण कर 
ओर ुद मो क्षा | सव प्रकर मुके अण किप हृद्‌ मन-बद्रिते 
युक्त होश्र त्‌ निः दे दुश्रशो ही प्रात होगा ।' 

यँ सतर काल्मे स्मरण करना मुह्य है ओर युद कएना 
गोण दहै | इतख्ि सिष्कतमत्रषे इ पतव मावान्‌ स्म 


~ 
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होता है, उसके चित्तम ओते सणु्रमै खरं आती है, वैसे दी 
शान्तिकी, आनन्दकी ओर ज्ञानी क्रं उठा करती ह । 
जो मलुष्य संसारम निष्काममावका दैवल दिखाऊ वतव करता 
है, वह वास्तवम्‌ निष्काम नहीं है; बल्कि दिलावटी इ्ूढा निष्कामभाव 
तो एः प्रकारसे कल्क है । बह प्रवारान्तररे सकामभावं ही है; 
वह्‌ कही-दहीं तो दम्भका रूप धारण कर छेता है, जो पतनका हतु 
हो जाता है । जव वास्तवे हदयमे कोई भी कामना नहीं रहती 
तब उसे भ्र्यक्ष शान्ति मिरुती है । खयं मगवान्‌ कहते है-- 
विहाय कामान्यः सवौन्पुमांश्चरति निःस्पृहः 1 
निममो निरहंकारः सं शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( मीता २।७१) 
(जो पुरुष सम्पूणं कामनार्ओंको व्यागकर ममतारहित, अहंकारः 
रहित शर सहारहित हा विचरता है, वही शास्िको प्रा होता 
ह अर्यात्‌ वह शान्तिको प्रपत है । 
आपूरयैमाणमचख्यतिष्टं 
समुद्रमापः धरविशम्ति यद्धत। 
यं धविशम्ति सवं 
ख शान्तिमाप्नोति नं कामकामी ॥ 


= ष ( गीता २।७० ) 
लेते नाना नदियोके जल सब ओरसे पूणे, अचल 


प्रतिष्ठावारे समुद्रम उसक्तो विचड्ति न करते हृए ही समा जति है, 
वैसे दी प्षच भोग निस स्थितप्रज्ञ पुरुप्मे किपी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते है, वही पुरुष परम शाम्तिको प्राप्त 
ह्येता है, भोगोको चाहनेवाखा नदीं ।) 


तद्धत्कामा 
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निष्कामी पुरुष अपने निष्कामभावसे परमात्माको भ्रात हयौ जाता दै । 
इस प्रकार उस्न परमात्मक खशूप्मे जो शिति होती है, वही ब्राह्मी 
शिति कही जाती है । पेपी व्रा सितिवाल पुरूष, किंस प्रारसे 
परमात्मामे सित होता है, उस ल्यि समुदकी उपमा देकर्‌ भगवान्‌ 
कहते हँ दिः जेते समुद (आपूयमाममचर्परतिषठम्‌' - अपने-आप 
ही जल्कै द्वारा परिमणं ह ओर अपनी महिमामे अचर सित है, इसी 
प्रकार परमासाके खल्पे लित ह्यक्षर जिसको परमात्माशी प्रापि हो 
गयी है, वह उन व्िज्ञानानन्दवन परमात्माके खूप पिपणं दै 
ओर अपनी महिमामे अचर छित है । तरहमकी दी महिमा उप्तकी अपनी 
सहिमा है, इसलिये वह अपनी महिमामे अचर दै । जैसे समुद्र अपनी 
महिमामें अचर स्थित दवै, पेसे ही वह्‌ है । समुद्रम सारी नदि्योका 
जछ प्रवेश करता है, कितु वक विचट्ति नहीं होता; उसमें कि 
प्रकारका विकार भी नदीं होता । सारी नदियंका जख प्रवेश होनेषर 
भीनतो कोई उक्ते बृद्धि होती है ओर न कोई क्षोभ ही होता है। 
इसी प्रकार जो परमात्माके खश्ूपमे स्थित है, वह प्रारन्धके अनुसार 
संसारके सारे मोगो- पदाथोके प्राप्त ह्ोनेपर भी विचटित नहीं 
होता, क्योकि नह ब्रह्मम स्थित है ओर उस विज्ञानानन्दधन परमातमाके 
आनन्दसे पिणं है तथा ठसीमे जचल स्थित है । जो परमात्माको 
ग्राप्त के जारा है अर्थात्‌ जो परमाप्मामें लित होकर परसात्ममे ही 
तन्मय हो चुका है उतरे ज्ञानका, शान्तिक, आनन्दका पार नहीं 
है, वस्तुतः वह खयं ह ज्ञानमय, रान्तिमयः, भनेन्दमय ह । संसारके 
विष पमोगोकी कामनावाले पुरुषको कभी रान्ति नही पिर्ती | 
इसे पमक्चना चाहिये कि परमात्विषयक जो शान्ति, आनन्द ओर 
ज्ञान है, बह कितना उच्च कोटिका है । 


३७० मयुष्य-जीवनकी सप्ता 


मलुष्यको साधनवाङमे भी परमातमश्रिषयक अत्यन्त विलक्षणः 
शान्ति, भानम्द ओर ज्ञान मिक्ता दै; तव जो उपयुक्त प्रकारसे 
परमात्माको प्राप्त ह्यो जाता हे, उ्तके ल्यि तो कहना ही क्या है £ 
अलएव ईस रदस्यको जान लेनेपर निष्काम होकर परमात्मक खद्पमे 
निल्य-निरन्टर स्थित रहना, यह कोई बहत कठिन नदीं है । हमलोगौको 
जो कठिन प्रतीत होता है, उसका कारण यह है कि हमटोग उष्कै 
तच्छ, रहस्य ओर भावको समञ्च नदीं है । वस्तुतः यदह जो संसार 
दिखायी देता है, इससे हमारे आत्माकता कोई भी सम्बन्ध नहीं है, केवट 
माना इभा सम्बन्ध है । इके साथ वस्तुतः सम्बन्ध हो ही वसे 
सवता है १ यह संसार तो जड है रौर आत्मा चेतन है । चेतन 
जञौर जडी एक जात नक्ष । इसव्यि जड ओर चेतनका वास्तविक 
सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता । 


संसारॐ किसी पदाथका व्याग करनेपर हम कहते है कि हमने 
अमुक वस्तुका व्याग कर दिया, कितु जव उपयुक्त बात समङ्षमे भा 
जाती है, तब य्ह जान पडता है कि हमने यथाथंमे कोई त्याग नहीं 
दिया । दूसरेवी चीजको जो हमने अपनी मान रक्खा था कि यह 
चीज दहै ओर हमारी है, केवल इस मान्यताका त्याग किया है । यह्‌ 
वास्तव न्याय ही है । बस मान्यताको पकडे रहनेम तो प्रक्ष ही 
हमारा पतन है शोर वा्तवभे तो वह चीन है ही नही, बिना इए ही ` 
ग्रतीत होती है ओर यदि यहृमान भी ठं कि वह्‌ है, तो उसको अपनी 
मानना तो बिल्ु ही अता है । दूसरोकी चीजको अपनी न मानकर 
जब हम दूसरकी मान लेते ई, तत्र मे प्रस्य शान्ति मिलती है । 


@ 
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चोर किसी दृ सरेकी ची जको अपनी मानं बैठत है ओर उसपर 
अपना अधिकार जमा लेता है तो उसको घोर दण्ड मिक्ता है । 
इ प्रकार संसारकी चीर्जोको जो अपनी मान बेठता है, बह्‌ भी 
एक प्रकारसे चोर हौ है ओर उप्तफो दण्ड होना मी उचितदी है । 
हस बातको लू समन्न ठेना चाहिये । उदाहरणके च्यि मान ठ; 
मेरे पास खख रुपये हैँ भौर तँ सत्तर साख्की उम्रका हो गयां | 
तोयहतोहैदही नहीकि मै सैकडो वषतक जीता हीरा । 
अतः अपने शरीर-निर्वाहके च्यि कम-से-कम जितने हपयोदी 
लावरयकता हो, उतने रखकर रेषक भें परमात्मक ही कमम 
लगा दूँगा तो यह स्ववा उचित है । हरेक सलुष्यकगे चि यष्टी बत्‌ 
होनी चाहिये । साथ ही यह सोचा चाये षि यदि प दसत वषै 
ओर जीं धौर दो हजार रूपये साना अपने क्षरीरकै व्यि 
खञं तो बीत हजार रुपये पर्या ह । इततव्यि अष्सी हजर्को 
रोककर रखना प्रखंता दी नी, एक भ्रकारसे चोरी ही है, क्योकि 
यह असट्मे दूये क खलत्पर अपन्ञा अभिकार जमाना है । 

दूसरे यदि य कटं कि यह चीजतो है किंतु मेरी नदं ह 
गवानकी है, तो किर जब भगवान्‌के कमम नेका मोका 
भायै, तव उसे ओख मूूदकर ङ्गा देना चाहिये | बाप्तवमे जिप्तक्ा 
ण्ह भाव है, उप्तको रुपये ठाने उत्तरोत्तर प्रसन्नता होनी 
चाहिये } परंतु यदि भग्रान्‌की सेवामे रपया क्गाते समय मनम 
चिन्ता, शोक, भय ठोता है या उमे रुकावट होती है तो पमक्षना 
चाहिये कि उका माव टीक नही है; क्योकि जिस चीजको हम 
अपनी नहीं सानते है, वह जित सालिककी चीज दै, उत्को दी 


३७२ मनुष्य-जीवनकी खफरुता 


जनेय तो हमे प्रसन्नता ही होनी चाहिये | कोई अनानतके सपमे 


कैच हजार सपयेका गहना हमारे पाप रख जथ शीर वह वापं 


आक्र हमसे अपना गमा पगे ॐ उसको चीज हम्‌ उसे सप 
दे ठो है कितनी प्रस्ना होती है । इसी प्रकार चित्तम जव यह्‌ 
अनुषव हो जाता है कि यह मगवानकी चीज दै) मै केवल {इसकी 
रक्षा यारसेवा कर्‌ र्हा हरः तव यदि वह चीज भगवानः कामम 
ङ्ग जाती है वो उसे बडी मारी प्रसन्नत। हषी ह | मन भं ह्का 
हो जाता है| यह बाघ्त विडं प्रत्यक्ष है| भाप रक देख 
सक्ते दै । ॑ 
वास्तव्य ये संसारके जो दु भी पदाथं है, सव भगवान 
है । हमा कोड भी खधिकार नहीं किं हम अपने खल्वरे धिक 
बसतु्को शेक रक्खं । यह तो एक साधारं न्याययुक्तं बात है 
वितु जो उच्चकोटिका साघदः है, उसकी ती बात ही निरा्टं 
है । उसके ्यि तो संसारक समी दिषय-मोग मलमूत्र समान 
| हम जव सल-पत्रव। व्याग करते ईद, तब क्या व)§ गवे द्ःरते 
है ङ्नि हसने बड़ा व्याग दिया है १ लल्कि उनके त्यागसे यह्‌ सोच- 
कर प्रसन्नता ओर ख होता है कि विकार सिक गया । हरी 
ग्रकार संसारके इन विषय-मोगखूप पदा्थेकि त्यागसे घुख होना 
चाहिये । कोई ओरी आकर जव हमसे कहता है कि मारी इस 


वस्तुको आप ॒धरोहररूपमे रख ठ तो उसे हम मनसे रखना | 


नी चाहते; वितु किंसीकै भेक च्य अथवा संकोचे पडवःर 
ह्मे वह॒ चीन रखनी पडती है बौर फिर ज खयं वह आदार 
अपनी वस्तुको मोग रेता है तव उसवो वह वस्तु हम इस मासे 
देते है विः भानो सिरपर्से सका ऋण उतर गया । यह धरोहर 
भी एक अ्रकारसे प्षिरपर ऋण ही ह । 


क 


ए 


बाह्ली स्थिति २४३ 


1 ये सं्ार्की पेये, धन, मक्नान आदि जो वस्तु &, हनमरसे 
कोई भी वस्तु्ः हमारी नर्हा है । ओरोकी तो बात ही क्या, यह 
सरीर भी हमारा नहीं है | गम्भीरतादे विचारे तो ये सभी पदाथं 
शौर शरीर वास्तव परमालाके ह या योक कि प्रकृतिके है। 
यह जत प्रक्ष ही है, क्योकि जो मनुष्य मरकर चखा जाता है, 
उसका यह्‌ स्थूर शरीर इ मारे देखते-देखते जङकर भस्म ह्यो जाता 
याक्त्रम प्व हयो जाता है ओर्‌ ब्रकृतिमे पिड जाता है । किर 
यह शरीर मारा वसे हयः ! जद शरीर ही हमारा नहीं है, तो 
अन्य वस्तु तो हमाी हो दी कसे सकती है शरीर हमारा होता 
तो हम इसको साथ ठेकर जाते । यह किसी प्रकार भी हमारे 
साथ र्हीं जा सकता | रेसी परिशितिमे हम शरीरसे नितना 
अविङूसे-अधिकः पारमार्थिक सय उठा ड वह्‌ हमा है। इस 
शारीरे यदि रोग हो जाय तो हम उकस्षकी चिन्ता नदीं करनी 
चाहिये, बल्कि परमास्राकी भक्तिका ओर ज्ञानका साधन उत्तरोत्तर 
तेज करना चाहिये, क्योकि जब मलुष्य मरता है तो प्रायः बीमार 
होकर सरता है, अतः अम्त्तमय शधि शशमे बीमारी होनेक सम्भावना 
रहती है । पेसी परिखितिमेभबीमारीम तो हे साधनक्तो विरेष तेज करस्ना 
चाहिये । पता नही, यही बीमारी हमारे इक्त शरीरका अन्त करने- 
वाटी ह्ये | 

इसी प्रकार ज्तिते भी संतारे प्दाथं है, तभी नारावान्‌ ओर 
क्षण्गुर है । हम यदि अपने खनः छिये अन्न ओर्‌ पडननेकै 
व्यि वल्ल अधिकमात्रामे इकड्ा करके रोक रखते हैँ तो यह 
हमारी अनपिकार चेषा है । संसारम जितनी रस्तु है, उन सवपर्‌ 
सवका लभान भावसे अधिकार है ¦ जो मलुष्य अपने अधिकां 
अधिक वस्तुओंकः संप्रह करक उनको अपने भोगकै कामम. राना 


२४४ मनुष्य-ओवनकी सफलता 

चाहता है या अपने वुदट्बके लिये रोककर रखना चाहता €? £ 
अज्ञ है । उतरे यह समञ्चना चाहिये कि जिन वस्तुओपर वास्तवे 
सवका समान भावसे हक है, हमे क्या अधिकार है किं हम अपने 
हस्ते अधिक उन वसतुओपर पना अधिकार जमा । ह, यदि 
संसारके हितकरे छ्यि आप अधिकार जमति ह तो भे ही अपि 
क्रिसी राञ्यपर अधिकार जमा टे, चाहे सारे ब्र्मण्डपर भी 
अथिकार जमा ठे, उमे को$ दोष नह है । यदि आपकर दयम 
यह्‌ भाव है कि यह वस्तु हमारी नदीं है, जगञ्जनादेनकी है, ससे 
हमारा को भी सम्बन्ध नह है, हम इसमे केवर निपित्तमात्र है, 
हम ययायोग्य प्रभु सेवामे ल्गानेके ल्यि केवल टीकरी भति 
हृसषकी रक्षा ओर सभाक करनेवाञे हैँ तो यह्‌ बहुत उत्तम बत 
ह । परंतु इस रक्षके भावमें भी रक्षकयनक्ता अभिमान नही आना 
चाहिये | यह समक्नना चाहिये क्नि इसक्ै ताथ हमारा जो सम्बन्ध 
है, वह॒ कवक निपित्तमात्र दै, ओर यों निश्चय करके हर्‌ समय 
चित्तम बड़ी उदारता रखनी चाहिये । कोई मी योग्य अधिकारी 
प्राह मिक जाथ यानी सेवा करानेवाका पिक जाय तो यह 
समञ्लना चाहिये कि इनकी मुङ्षपर बडी मारी कृपा है जो 
सञ्चको पवित्र॒ करकै संसारसे उद्धार क्रनेके ध्थि मुक्षते सेवा 
छेनेके स्यि पधारे दै, मगकन्‌ इनको भेजकर पञ्चते सेवा ठे 

रे है, इनके द्वारा मगान्‌ भपती चीन सुरते संमा रहै है, 
मेरे पास यह्‌ चीज अपानतकरो तष पड़ी थो, मावान्‌ तेवाने 
ङ्ग गयी, यद्व वहत शच्छी बात ह । ओर यदि हम यह सघ 
छेते ह क्रि खयं मणवान्‌ ही हेमे सेवा ठेनेकै व्रि पधरे है 
तब तो शौर भी उत्तम बात दहै, क्थोकरिं उत्त समय हमे अतिशय 


क 


ब्राह्मी स्थिति २७५ 
प्रतन्नता, शान्ति ओर आनन्द होता है । यह समञ्षकर हमे हर समय 
उपर्युक्त मावे सेवा करनी चाहिये कि यह मगवान्‌की वस्तु मगवानूकी 
सेवामे क्ण जाय ओर हसक चयि सदा सष प्रतत रहना चाये । 

य॒दि हम इन वस्तुओंको अपनी मानकर यहं छोडकर चे 
जर्थैगे तो आने जाकर हमको घोर दण्ड मिलेगा ¦ ये चीजे मी 
हमरे किसी कामम नहीं आययेगी । न माद््मः इनका कौन भाक्कि 
होगा । सरकार मालिक होगी या अन्य कोई 1 कुछ मी पता नहीं 
है। वो$ भी द्ये, इनसे हमार बु भौ सम्बन्ध नही देगा । 
इसल्यि जबतक वम जीवित है, तभीतक अपनेको संभार ठेना 
चष्धिये । वस्तुमाध्रसे अपना अधिकार उटा लेना चहिये, अपनेको 
भगवरानूकते सामने निदषि बना ठेनां चाहिये । 

जीन रेया तो धन, सकान या बुटु्बके भरोसे धोडे ही 
रहेगा, वह तो भगवान्‌की कपाके ही भरो रमा । यथाथैमे यो 
मानन। भौ अपने जीवनक ल्य भगवात्‌का आसत ठेना है, अतः 
सकामधाव है, कितु ऽस चोरीसे तो यह्‌ भाव भी बहुत श्रेष्ठ है। 
दूस कै--जगञ्जनादनके धनपर अपना अधिकार जमाना ती 
रक्त चोरी है । नियं जितना भी है, वह सब दूसरेका है 
यानी सक्र हिस्देका £ । चहि उसे भगवानका सपक्ष, जनताका 
मक्षे या प्रकृतिका सम््े । अर्थात्‌ भक्तियोगकी दषटिसे भगवानूकाः 
कर्मयोगी दषस जनताका र ज्ञानयोगी दृष्टस प्रतिका 
समक्षे । किसी भी हार्तम वड्‌ हमारा नहीं है । इसुल्यि किसी भी 
धने ऊपर, किसी भी शवीष्के ऊपर या क्ती भो देश्वयैपर हम यदि 
अपना अविक्र(( जमति है तो वह हमा अनविकार चेश ओर बडी 


2७६ मवुष्य-लीवनकी सफरुता 


मारी अता है । यदि हम इन पदाथप्र्‌ अपना अधिष्धार कायस 
कके र जाये तो चोसको जो दण्ड होता दैवी हमे म परा होगा | 
यह बात सर्मा युक्तिसद्गत ठया शाखपङ्गत दै । भत; अकथ्य है । 

तएव हृं बाठको ध्यानये रखवःर हमे संसारी वस्तुओंसे तथा 
शरीरत गपना माना इ अधिकार हटा सेना चाहिये तथा परमासाक 
शवरूपमे स्यात हो जानी चाहिये । प्रमातमाकै स्वरूपम चर निश्वर 
नित्य शिति यह अनुचित अधिक्रार बेडा बाधकः है । इमं हसाय मन 
पसा है, यदी मरनेके समय महान्‌ दुःख देता है । इसी कारण हमारा 
तिर संसारे शटकः जाता है जिससे हमार दुगेति होती दै । जीते दए भी 
दुमैल भौर म्नेके समय भी दुगेत। गतः वेष ध्यानपूषवः यह त्रिचार 
कलना चाहिये कि भेरा इते कया सम्बन्ध है, क्यो प जपने गलेमे 
फस ख्गाकर्‌ पना भहित द्र रहा ह |! जव यह्‌ वात समकषमं 
छा जायगी, टद स्वतः ही शरीर घौर संसारसे सम्बन्धविच्छेद हो 
सवता है । (फर ण्ह प्रक्ष हो सक्तादहै कि मेरा इससे कोई भी 
हभ्डन्ध नही है । मेरी यही जिम्मेवारी दै कि मे सको जल्दी-से- 
जल्दी प्टमाव्छाकी सेवम ख्णा दू । तभी भेरी जिम्मेवारी दूर्‌ होती 
हे अर्था मै सव ऋणोसे सवथा सुक्त हो जात दँ । इस्यि निन 
पदार्थोपर अपना ्जव्कार्‌ है, तथा जनमे मता लर्‌ अभिमान है, 
उनपरदं रीघ्रसे-रीघ्र अधिकार तथा मरता-अभिमान उठाकर 
परमात्मादी शरण हो जाना चाहिये, परमासाके खरूपे 
अपनी स्थिति कर छेनी चाहिये । परमासावे खरूपं जो स्थितिं 
है, बही ब्राही स्थिति है ओर ब्राही स्थितिका फर ही परमात्मा 
स्वरूपकी प्राति होती है । 


नक $~ 


परमालाके आनन्दमय स्वरूप ध्यान 


एकान्त यर पक्ति देशमे स्थिरतर सुखपूवे आसन ङ्गा 
कर्‌ छठे शौर परमातमाका ष्यान करे । संसारे ध्यानके समान श्रेष्ठ 
क्रे मी साधन नहीं है । भगवान्‌ कते है-- 


संकरपप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सवालश्षेषतः । 


मनसैवेन्द्रियद्मामं विनियम्य _ समन्ततः ॥ 
शनैः शनैरुपरमेद्‌ उद्धा ` धृतिक्षतया । 


कि 


आत्मसंस्थं मलः छृत्वा नं किंञ्िदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
८ गीता ६ । २४.२५ ) 
संकल्पते उयनन होनेवाकी समुण काभनाओको निःेषरूपसे 
( सर्वथा ) ल्यारकर भर मनक दसा इन्द्ियोके समुदायको समी 
रसे मीति रोककर क्रम करमते भ्यास करता इआ उपरतिको 
राच हो तथा पैययुक्त बुद्धके दा मनको परमात्पामे स्थित करकै 
परमात्मक सिवा ओर बु भी चिन्तन न करे |? 


2७ मलुष्य-जीवनकी खफरता 


मारी भवता है । यदि हम हन पदार्थोपर अपना भधिद्तार कायम 
करके मर जाथे तो चरको जो दण्ड होता है, बही हमे भी प्रात होगा । 
यह बात सरमया युक्तसङ्खत वथा शछाखसद्त ६ । भतः अकोच्य है। 
कतरव सं बातको ध्यानम्‌ रखकर हमे संसारक वस्तुओंसे तथा 
क्लरीरसे अपना माना इआ अधिकार हटा केना चाहिये तथा परमात्माके 
स्वरूपम स्थत हो जानी चाहिये | परमात्पाके खरूपम घचल निरन्तर 
नव्य स्थितिम यह अनुचित भधिक्रार बेडा बाधकः है । इसमे हमारा मन 
पसा है, यदी मरनेके समय महान्‌ दुःख देता है । इसी कारण हमारा 
चि संसारम भटका जाता है जिससे हमारी दुगेति होती है । जीते हृए मी 
दुह जौर मरनेके समय भ॑ गेति । भतः विशेष ध्यानपूरकः यह विचार 
करना चाहिये कि भेरा इते क्या सम्बन्ध है, कथो मे अयने गलेमे 
फौसी लगाकर अपना महित द्र रहा ह ॥ जव यह वात समक्षम 
छा जायगी, ठव स्वतः ही शरीर शौर संसारसे सम्बन्धव्ष्ठिद हो 
सवता ह 1 {फर य्ह प्रक्ष हो सकताहै कि भेरा इससे कोई भी 
सम्डन्ध नही है । मेरी यही जिम्मेवारी है कि मेँ इसके जल्दी-से- 
जल्दी पटमात्माकी सेवम र्गा दूँ । तभी पी जिम्मेवारी दूर्‌ हषी 
हे अर्थत मै सव ऋणेसे सवथा सुक्त हो जाता ह । इसस्यि निन 
पदार्थोपर गपना अध्कार है, तथा जनम मघता लौर अभिमान है, 
उनपरे शीघ्र-से-शीघ्र अधिकार तया मर्ता-अभिमान उठाकर 
प्रमात्मादी शरण हो जाना चाहिये, परमात्मक खरूपे 
अपनी स्थिति कर लेनी चाहिये | परमासाके खरूपे जो स्थिति 
है, वही ब्राह्ी स्थिति है ओर व्राही स्थितिका क ही परमात्मक 
श्वरूयदी प्राति दह्यती है । 


नक चव-$--- 





परमालके आनन्दमय स्वषूपङा ध्यान 


एकान्त ओर पवित्र देशम स्वितादे घुलपू्ेक आसन लगा 
कर ॐ शौर परमाताका ध्यान करे । संसारम व्यानके समान श्रेष्ट 
दों भी साधन नहीं है । भगवान्‌ कहते है-- 
खंकरपप्रभवान्‌ का्रास्त्यक्त्वा सवानक्षेषतः । 
मन॒सेवेन्दियन्राम ठ विनियम्य समन्ततः ॥ 
यैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिणतया । 
आमसंस्थं मनः छत्वा न किंश्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( गीता & । २४.२५ ) 
(संकल्पे उल्यन होनेवाी सम्भे कापनाओंको निःयेषरूपसे 
८ सवथा › व्याग कर लोर मनके दारा इन्दियोके समुदायको सभी 
ओरसे भीति रेककर क्रम ऋमसे भभ्यास कता इ उपरतिको 
रात हयो तथा वयु लुक दारा मनको परमात्ममे स्थित करके 


परमातमके सिवा ओर कुछ भी चिन्तन न करे |? 


३७८ मनुष्य-जीवनकी सफकता 


परमात्माका खश है-सवयं ज्ञानमनन्तं ्रस्म (तैत्ति० २।१) 
अर्थात्‌ वह्‌ व्रह्म सत्रप, ज्ञानखरूप ओर अनन्त है ।› वह 
परमात्मा चेतन है । यह सम्पू संसार उस चेतनके संकल्पे हे । 
पमारमा यदि संसा संकल्पकता व्याग कर दे तो कवर एक चेतन 
परमातमा दही रह जाय । संसास्मे तीन पदाथं है-हञाता, ज्ञान ओर 
ज्ञेय ! इनमे ज्ञान ओर ज्ञेय तो जड है तथा ज्ञाता चेतन है । जो 
जानमेमे आता है, उसे श्षेयः कहते है जिसके द्वारा जाना जाता 
है, उप्तका नाम ज्ञानः दै ओर जाननेवाख ञाता दै | ज्ञातापर 
ही ज्ञेय ओर ज्ञान निभर करते है । ज्ञान ओर ज्ञेय--ये सव मानी 
इई वस्त॒ दै । जसे स्वप्नका संसार माना इभा है; वास्तवभे कोई 
बस्तु नहीं है, देवर क्षंकल्पमातर है, {सौ भ्रकार यह दस्य संसार भी 
कंकल्पमात्र है ! यदि वास्तवमे हो तो किर-- 

*नक्लतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते खतः# ।' 
( गीता २। १६ ) 
इस पिद्धान्तकै अलुसार उसका विनाश नरह होना चाहिये । 
पर॒ हमारे देखते-देखते सव पदाथं नष्ट शेते जा रहे है । इस 
विनाशचरीरताके कारण ये अनित्य हँ ओर अनित्य होनेके कारण 
बास्तवमे है ही नही, संकल्पमात्र एषं काल्पनिक है । इनकी जो 
कल्पना करता है, वह चेतन है ओर व आमा है | 

आला चेतनस्वख्प है ओर जो चेतन दहै, वही आनद है । 

इमे चेषनता तो प्रतीत होती दै वितु भानन् प्रतीत नहीं शेता, 


न 
असत्‌ वस्ठुकी तो सत्ता नदीं दे ओर सतक अभाव नं है | ` ` 


न 


५ 


यय 
य 


१ 
चै 
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क्योकि ज्ञान भौर ज्ेयके साथ भात्माका सम्बन्ध होनेकै कारण उदं 
चेतन आत्ाका यथार्थं॑लरूप भाच्छादित हो रहा है । जेषे सूय 
महान्‌ प्रकाञ्चखरूप है, पर वादलेसे भच्छादित होनेपर वह नहीं 
दीलता, इसी प्रकार आत्मा चेतनखहप है, परंतु अज्ञाने भाच्छा- 
दित ॒होनेके कारण प्रतीत नहीं होता | आसा परमालमका ही 
अंशा है । इस्यि अदैिद्ान्तसे गात्मा ओर परमातमा एक ही 
दस्तु है | य॒ अच्छादन अपना माना हा हैः कस्मनामान है । 
इसका वाध कनेक अनन्तर एक परमाहमा ही रइ जात है । 
परमात्मा है, वद सहान्‌ है, अनन्त हैः असीम है, चेतन है 
्ञानखरूप है, नोधसल्प दै, भानन्दस्वूप दै । इ प्रकार घ्यान 
करे । वह परमातमा हस चराचर संसारक नीचे-ऊपरः बाकर-भीतः 
तर्वत्र सममावसे परिव है, जेते बादरोकि नीचे-ऊपए। गाड 
मीर आकाश्च परिदणं है । मगानले गीताम कहा दै - 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
{ (१३।१५ का पूवद } 
वह्‌ प्रमा्मा चएचर सब मूतोकै बाहर-भीतर पिणं है 
शोर च८अचर्ल्प भी वही है । जसे भाकारा अव्यक्त भौर 
निराकार है, वैसे ही परमात्मा भी अव्यक्त ओर निराकार है; किन्तु 
आकाराके साथ परमात्माकी कोई तुख्ना वस्तुहः नहीं हो सकती; 
क्योक्ति भाकारा जड है ओर परमात्मा चेतन है, आकाश श्य है 
ओर परमात्मा आनन्दघन है । इीच्ि उसे सत्‌, चित्‌, भानन्द- 
बन कंइते है । सत्‌ माने परमातमा है । चेतन माने वह ज्ञानसखरूष 


३५० मदुष्य-जीवनकौ सफरता 


&, बोधस्वूप दहै 1 षह चेतन ही घानन्द है । हस्ये उसे 
धवि्ञानानन्दघन' कहते ह । 


बृह्‌ आनन्द आवयन्ति सु खख्प है । उ घुखका नान भी 
डस षुलदूप परमात्माको ही है, इसव्यि उत्त एुखल्प परमात्माको 
ही 'जानन्द्मय कहा गया है । वह्‌ आनन्द ही चेतन है 3 
चेतन ह आनन्द है । इसव्यि उसको विज्ञान-आन्दधन कहते है। 
अभिप्राय यह्‌ है कि उस आनन्दा ज्ञान दूसरे किसीको नहीं है, वह 
आनन्दमय परमासा आप ही अपनेको जानता है । पेष वह 
चिन्मयस्वरूप आनन्दघन दै । वह परमात्ाका खषूप हमारे ऊपर- 
नीचे, बाहर-भीतर सव शोर परिपूणे है । एक विक्ानानन्दघन 
पत्मात्माके सिवा ओर कुछ भी नही है, अत्‌ परमा्माकै सिवा 
संसार कोई वस्तु है दी नदीं । इ प्रकार संसारका बिह्कुरु अभाव 
करके संकट्परहि हो जाना चाहिये । यदी उस निरण-निराकार 
प्रमात्माकां ध्यान है । 


भक्तिके मागम दद वैराग्यख्पी रककै द्वारा संसारका छेदन 
कर देना चाहिये-इसको भु देना चाहिये, यानी तीव्र वेराण्यकै दारा 
दुंकल्परहित हो जाना चाहिये ओर ज्ञानये.मागेमं संघारको सप्नवत्‌ 
मानकर उसका इस प्रकाए अभाव कर देना बाहियेकि पंसार है ही 
नहं । विना इए दी यह्‌ संसार दीखता है । परमाप्माका संकल्प 
कनेक कारण यह सत्‌ दोखने ङ्गा, वास्तवे कोई वसतु नकष है | 
वरमात्मा अपने संकल्पको छोड दे तो संसार कहीं है दी नही । 

अतः पेसी धारणा करे किं परमा्नाने भपने संकलपक्ो त्याग 


४.८ 
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ह्या भौर इसे सारे संप्ारका अपने-आप ही अभाव हो गया । 
अव केवल एक परमात्मा ही एह गध | उन नियण-निस॒कार 
सन्चिदानन्दधन परमाघ्माके पिवा ओर कुड भी नहीं है । ब्ह 
आनन्द चिन्मय आनन्द है, आनन्द-ही.आनन्द है; उप्त आनन्द ॐ 
अतित्कि ओर कोई वस्तु है ही नहीं| इस प्रकार समक्चकर उस 
आनन्दमय परमात्माका व्यान करे । 
मक्ति-पिधरित ज्ञानक मार्भमे यें समञ्च कि परमालाने सारे 
सं्ारका संकल्प तो उठा दिया, कितु उक संकल्पम कैवक 
र गया द; क्योकि यँ परमात्मक ध्यान कर रहा द्ग इचि 
परमात्मा मेरा ध्यान कर रहे हैँ । उनका य कयन है -- 
चे यथा भां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
( गीता ४। २१का पूरवाड़ं ) 
(जो भक्त सूञ्चे जिस प्रकार भजते दै, भँ मी उनको उक्ती प्रकार 
भजता ह । अर्यात्‌ जो मेरा धयान करते ह, उनका यै व्यान करता व 


जव परमात्मा मेरा ध्यान छोड़ देगे, तन मेरी जगह भी एक 
बिः्मय परमातमा ही रह जागे, क्योकि पके सदा-तवेदा चिन्मय 
परमाला ही सर्वत्र ह । शतवतर' कहनेसे देशाको कल्पना होती है । वद 
देश भी परमापमक संकल्पय ही है परमात्मा वस्तुतः कोई देश नही 
ह । परमातमा सदा-सैदा नस्य ई, यहं कथन कारका वाचकः दै । यह्‌ 
काठ भी परमात्मक संकल्पमे ही है। परमाला यास्तव देदा-काण्चे 
रहित ह । साधनकाक्म जो देश ओर काकी प्रतीति हो रही है, यह्‌ 
वरमातमाका संकल्प होनेकै कारण उनक्रा खर्प दी है, वस्तुतः उनसे 


2३५२ मचुष्य-जी वनकी सफख्ता 


भिन्न को वस्तु है ही नहीं केवर एक निर्विरोष बरहम है, जिसे हमं 
सन्चिदानण्दभन वहते है; बस उहतके अतिरिक्त अन्य कोई नस्त 
नहीं है । 


इसव्यि ध्यानके साधनमे हमलोगोको एसा अभ्याक्त करना 
चाहिये कि यह विज्ञान आनन्दघन परमात्मा हमारे चारो भौर 
पसिूणे है । मरे शब्दका अभिप्राय हमार श्रीर्‌ है । वह 
परमाव्ा इस्त शरीरे चारो ओर पथिू्णं है । वास्तव्मै तो 
ङारीर है ही नह, उसकी जगह परमात्मा ही है | परमास्के 
अतिरिक्त ओर च भी नही है | जैसे बादल्कै चारो गर्‌ एक 
आकाश-ही-आकाश्च है | वास्तवे बादर उसी आकारासे उघन्नं 
होता है छोर उरीमे विरीन हो जाता है । अतः आकाशसे भिन्न 
बादल्की को पृथक, सत्ता टी नहीं हं । इसल्यि एक आका ही है, 
देसे ही परमात्माके अतिरिक्त ओर कोई है ही नदी; एक परमात्मा 
ही है, बादल्की-व्यों तो यह शरीर है ओर आकाशकी-गयो 
परमात्मा है । बल्कि परमात्मा आकारसे सवथा अच्यन्त विलक्षण 
है । आकारा जड दैः परन्तु परमात्मा चेतन है, बोधघ्र्प 
है, आनन्दस्वरूप हे । जो आनन्द है, वही बोध है; ओर जो बोध 
हे, वही आनन्द है । इसच्यि आनन्द ओर बोध भी दो वतु 
न्वी है । वह आनन्द इस छोकिक आनन्दसे विचक्षण है, इषौ 
बातको समञ्चन व्यि यह कहा जाता दै किं वह विलक्षण आनन्द 
है, अङोकिक आनन्द दै, अदूमुत आनन्द दै, चिन्मय आननद्‌ ३, 
्नस्वल्म आनन्द दहै, बोधस्वरूप आनन्द दै । 
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बह आनन्दमय परमात्मा अपने ही द्वा आप परु 
इसल्यि उसको धूण आनन्द, कते है ¦ उसकी सीमा नहीं 
ईपल्यि उसे “अपार आनन्द! कहते है । उतका खश्य चान्तिमय 


(० 
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है, ईसल्ि वह “चान्त आनन्द" क्रत है । वह आनन्द अत्यन्त 


उसको धवन आनन्द, कहते हैँ | वहन अटक है, अचर हे, इसल्यि 
उसे ध्वुव आनन्द, कहते है । बह सदा रहता है, इसच्वि उसे 
नित्य भानन्द्‌' कहा जाता है । उसका कभी अमाव नही ह्येता, 
वह॒ वास्तवमे है, इ्ल्यि इसे सत्‌ आनन्द, दहते है | वहू 
आनन्द चतन है, इ्त्यि उसे 'ोधक्ख्प आनन्दः' शज्ञाद्श्प 
भानन्द्‌ कहते हे । वह नीचे-ऊपर्‌, बाहर-मीतर सर्वत्र ममावसे 
परिषूण &ै, स्तव्यि उक्तो ससम आनन्दः कते हँ । उसका कई 
चिन्तन नहीं क्र सकता, वह किसीके चिततका वभय नहीं है; 
हसट्यि उसको अचिन्य आनन्द" कहते है । उतका चिन्तन होता 
ही नही, यह प्तसञ्नना ही उसको जानना है | हम जो विज्ञान- 
आनन्दधनका चिन्तन करते है ओर हमारे चिन्तने जो खरूप 
आता दै, वास्तवे उससे परमात्माका स्वरूप बहत विलक्षणं है ¦ 
बद्विके दार तो उसी खरूपका चिन्तन होता है, जोः बुद्धिस 
मिला हथा हो । इष्षव्यि बुद्धिविशिष्ट बरह्मसवरूपका ही चिन्तन 
होता है यानी जो बुद्धिमरह् है उसीका बुद्धिसे चिन्तन होता है | 


म० ज्ञी क्ल० २३-- 


३५४ भयैष्य-जीवनकी सफरतौं 
सच्यि उसे धुद्धगराद्यम्‌? ( गीता ६ । २१ ) अर्थात्‌ वह सूक्ष्म 
होनेके कारण बुद्धिके द्वारा समञ्गमे आत। है, एसा कहा है । 


बह मदान्‌ दै, इसस्यि उसे "महान्‌ भानन्द" कहते है । वह 
सबसे श्रेष्ठ है, इसल्यि उसको (परम आनन्द! कहते हैँ । चेतन 
ही उसका स्वरूप है, इसल्यि उसे "चिन्मय आनन्द, कंहते हैँ । 
जो चेलन है, वही आनन्द है ओर जो भानन्द है, वही चेतन है । 
पसा जो आनन्दमय परमामाका स्वरूप दहै, उस आनन्दमय 
स्वरूपमे साधकको निल्य-निरन्वर निमग्न रहना चाहिये | 


अपार आनन्द है, महान्‌ आनन्द है, आनन्द्‌-दी-आनन्द है | 


एक आनन्दके सिवा दूसरी कोर वस्तु है ही नहीं । रेसे आनन्दे 
मस्त रदना चादिये । 


साधकको चरते-फिरते समय इस प्रकारका भ्यास करना 
चाहिये किं यह शरीर आनन्दमय परमात्मामे ही चरु रहा है-- 
विचरण कर रा है । जेसे भाकारामे बादर धमते है, पसे हौ 
परमात्मामे यह शरीर धूमता है । बादर भआकाशसे कोई भिन्न 
बस्तु नं है; क्योकि आकारसे ही बादल्की उत्पतति इई है । इसी 
प्रकार परमा्मासे ही शरीरकी उत्पत्ति हरं है; क्योकषि परमात्मा- 
का संकल्प दी तो शरीर है ॥ हसच्ि यह शरीर भी परमात्मत 
कोर प्रथक्‌ वस्तु नदीं । आकाशम बादक्की भांति परमात्मा ह 
बह परमात्माक।] संकल्परूप शरीर घूम एदा है । वह परमातमा 


वरमात्माके आनन्दमय खंरूपका ध्यान ३१५५ 
भानन्दमय दै, चिन्मय ह, विज्ञान आनन्दघन है । उसके सिवा 
भीर कोर वसतु दै ही नही । हस प्रकार हर समय उत्तरोत्तर 
पाधनको तेन करना चाहिये | 

ध्यानकाठमे साधकको प्रत्क्षकी भति एसा भनुमव करना 
चाहिये--अदो | वसी शान्ति हो रदी है । शान्तिके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं | परमात्मा ही शान्तिके रूपमे प्रतीत हो रे 
है । अहो | कसी ज्ञानकी बहलता है, ज्ञान-दी-जञान दै । ज्ञानके 
सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नदी । परमात्मा ही ज्ञानके रूपे प्रतीत 
हो रहे है । अहो | कंसी चेतनता है | चेतनताके सिवा दूसरी कोई 
वस्तु है ही नही । परमात्मा ही चेतनके रूपमे प्रतीत हो रे है । 
भहो | वोसा भानन्द है | हम देखते है कि हमारे मन, बुद्धि, 
ह्यो, शरीर॒सनके बाइर-भीतर एक आनन्द-दी-भानन्द परिपूर्ण 
हो रहा है अर्थात्‌ हमारे रोम-रोममे, अणु-अणुमे सब जगह ानन्द- 
मय परमात्मा ही प्रत्यक्ष परिपूणं हो र है ओर शरीरकी यह्‌ 
आक्रति केवर कल्पनामात्र है | वास्तवे भानन्द -ही-आनन्द है । 
भानम्दके पिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नही । रसे आनन्दम 
निर्तर निमग्न रना चाहिये । वह आनन्द ही शान्तिके रूपमे 
दील रहा है । वड आनन्द ही ज्ञानके रूपमे दीख रहा हे ओर वह 
भानन्द दी चेतनके रूपमे दीख रहा है । ये सब उसके पर्याय है | 
बाल्लत्रमे यह सव उस आनन्दमय परमात्माका ही स्वरूप हे । 








३५६ -मलुष्य-जीवनवौः सफलता = , - ` 
आनन्दमय }. आनन्दमय ! 1. जानत्दमय ! ! } पूण -भल्प्द 
खपार आनन्द } श्य अनन्द । घन आनन्द ! अचर आनः 
घव आनन्द । निव्य आनन्द्‌ ¦ बोधस्वरूप आनन्द ! ज्ञानस्व 
आनन्द { परमानम्द । महान्‌ आनम्द्‌ । स आनन्द | आत्यनि 
आनन्द ! अचिन्य आनन्द । आनन्द्‌-दी-आनन्द । आनन्द 
आनन्द्‌ ! ! आनन्द-डी-आनन्द ! ! ! ॐ शान्तिः शन्ति शान्ति, 


` ~ --ख्व्ीकस् 


